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प्रस्तावना 


जैन-साहित्य 
आजके अनुमन्धानोंसे यह ब्रात भल्नी भाँति सिद्ध हो गई है कि 
भारतीय ज्ञान-विज्ञानक अध्ययनके लिए जैन-साहित्यक्रा अध्ययन अत्या- 
वश्यक है | उसके विना हमारा अ्रध्ययन एकांगी रह जाता है | विविध 
प्रकारकी प्रकाशित व अप्रकाशित जैन-साह्त्यिक सामग्रीमें भारतीय 
इतिहास और संग्क्ृतिके अध्ययनकी बहुत बड़ी सामग्री मरी पड़ी है । 
भारतीय साहित्यिका ऐसा कोई अंग नहीं जिसपर कि जैन उिद्वानोंने कुछ 
न कुछ न लिखा हो । आज प्राचीन जैन ग्रन्थ भण्डारोंकी नित्यप्रति प्रका- 
शित होनेवाली धूचियाँ इस बातके ज्वलन्त प्रमाण हैं। 
जैन साहित्यकी इतिहास और संस्कृतिके अध्ययनकी दृष्टिसे ६ 
विभागोंमें बॉँया जा सकता है । १-चरित और प्रबंध साहित्य, २-कथा 
साहित्य, ३-राजनीतिक साहित्य, ४-पद्दावलियाँ, ५-प्रशस्तियाँ 
( शिलालेख एवं अन्थोंकी प्रशस्तियाँ) तथा ६-प्रकीणक साहित्य 
(काव्य, नाटक, छुन्द, व्याकरण आदि पर ग्रन्थ) । यहाँ सभी विभागोंका 
परिचय देना तो अप्रासंगिक होगा, अतः केवल प्रथम विभागका ही परिचय 
थोड़े शब्दोंमें दिया जाता है | 
घुराण और चरित 
....चरित और प्रबन्ध साहित्यमें चरित शब्दसे हमारा आशय उस 
! विशाल साहित्यसे हे जिसमें इतिहासातीत युगमें हुए. जैनोके पुरातन ६३ 
मद्वापुरुषों ( २४ तीथंकर, १२ चक्रवर्तों, ६ नारायण, ६ प्रतिनारायण, 
६ बल्देव ) का वर्णन हे तथा इतिद्यासकाज्नीन आचारयों, मदात्माश्रोंका 
जीवनबृत्त है । प्रबन्ध साहित्यमें ग्रन्थकर्ता अपने समयमें वर्तमान या एक 
दो शताब्दी पूर्वमें हुए. राजनीतिक, धार्मिक एवं साँस्कृतिक महत्त्वके 
व्यक्तियोंका जीवन दृत्तान्त या घटनाका वर्णन करता है। गुजरातके जैन 
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विद्वानोंने ऐसा साहित्य खूब लिखा है। पुरातन पुरुषोंके चरितके लिए 
दिगम्बर सम्प्रदायमें पुराण एवं चरित, ये दो शब्द बराबर प्रयुक्त हुए हैं 
जब कि श्वेताम्बर साहित्यमें केवल चरित शब्द हो। चरित शब्द एक 
विम्तृत शअ्रथवाला है जब कि पुराण शब्दसे अमभिप्रेत है पुरातन पुरुषोंका 
चरित | भगवजिनसेनाचायने पुराण शब्दकी एक विस्तृत व्याख्या की है 
और उसे एक व्यापक अर्थ प्रदान किया है" । इसीलिए शायद दिगम्बर 
साहित्यमें चरित और पुराण ये दो शब्द समानाथक जैसे प्रयुक्त हुए हैं। 

ब्राह्मण अन्थोके समान ही दिगम्बर जैन ग्रन्थोंमें भी पुराण शब्दका 
प्रयोग इतिहास शब्दके साथ आता है तथा कभी-कभी पुराण और 
इतिहास समानार्थक भी हो गये है ( पएराणमित्तिहासाझ्ष्यं/ दामननन्‍्दी, 
आदिनाथ चरित )।प२ आज जिस वैज्ञानिक पद्धतिपर इतिहासका निर्माण 
हो रहा है उस कसौटीसे पुराण इतिहास कभी नहीं कहे जा सकते, भले 
ही इतिहासके निर्माणमें उनका एकांश योगदान हो । ब्राह्मण सम्प्रदायके 
साहित्यमें पुराण साहित्यका अपने टंगका विकास है । वहाँ १८ पुराण और 
उतने ही उपपुराण हैं तथा इनके अतिरिक्त और भी पुराण हैं । जैनोंका 
पुराण साहित्य अपने टंगका निराला है । पर उनके यहाँ भी महामारतके 
समान अपने द्वी टंगके हरिवंशपुराण एवं पाण्डवपुराण जैसे ग्रन्थ तथा 
रामायणके कथानकके समान पद्मपुराण एवं पठमचरिड जैसे बड़ेन्चडे 
पुराण हैं । ब्राह्मण मान्यताके अनुसार पुराणका वर्ण्य विषय--सर्ग, प्रति- 
सर्ग, वंश, मन्वन्तर, तथा वंशानुचरित हैं वैसे ही जैन पुराणोंके प्रतिपाद 
विषय हैंः--१-च्षेत्र (तोन लोकोंकी रचना ) २-काल ( तोनों काल ), 
इ-तीथ ( सम्यग्दशन, सम्यग्शान, सम्यग्चारित्र ), ४-सत्पुरुष तथा 
घ-उनकी पापसे पुण्यकी ओरे प्रवृत्ति" आदि । 


१. आदिपुराण, सगे २, इलोक ९६-१५४ 
२. आदिपुराण, सर्ग २, छोक ३८ 
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जैन पुराणोंका उद्देश्य है इन सन्त पुरुषेके जीवन-चरितके द्वारा 
जैनधमके गम्भीरसे गम्मीर तत्त्वोंको श्रोताओं एवं पाठकोंको समझा देना | 
इन ग्रन्थोंमें अनेक रोचक कथा कहानियोंक्री देकर ऐसा प्रिय बनाया गया 
है कि ये साधारण जनताको शुष्क न मालूम हो सके | इन पुराणोंका 
महत्त्व इसमें है कि एक ओर तो ये अतिप्राचीन ऐतिहासिक एवं अधे 
ऐतिहासिक अ्नुभ्रुतियोंके खजाने हैं तो दूसरों ओर जनप्रिय कथानकोंके 
विशाल भण्डार | बौद्ध श्रमणोंके समान ही जैन श्रमणोंने अपने उपदेशों 
को कथा, कहानियोसे सजाया तथा लीकिक कहानियोंकों श्रामणिक कहानियों के 
ख्यमें परिवर्तित किया है। इस तरह कथाशंके प्रति जन्मजात भाग्तीय 
प्रेमका उपयोग अधिकसे अधिक घमको ओर आकर्षित करनेमें किया 
गया ! जैन टीकाओं और पुराणोमें मारतीय कथानक साहित्यके ऐसे 
बहुतसे रत्न मिले हैं जो अन्धत्र दुलभ हैं तथा अनेक अनुश्रुतियों और 
कथाओ्रोंकी प्राचीन राचक परम्पराएँ भी सुरक्षित मिल्री हैं। उदाइरणके 
रूपमें कृष्ममाग और राममागकी प्राचीन कालमें प्रचल्षित एक मान्यता 
जैनोंके हरिवंशपुराण तथा पद्मचरित एवं पउधचरिउसे ज्ञात 
होती है । 

जैन पुराणोंमें न केवल्ल सन्तोंके जीवन, उनके सिद्धान्त तथा कथाएँ 
हैं त्ल्कि वें समकालीन ऐतिहासिक एवं सॉस्कृतिक घटनाओं और 
गतिविधियोपर भी महत्त्वपूर्ण प्रकाश डालते हैं | उदादरणके लिए हम 
वधमानपुर ( काठियावाड़ ) के आचाय जिनसेनके हरिवंशपुराणकों ही 
ले लें। इस पुराणमें अन्थकारने अपने समय (सन्‌ ७८्यरे ई० ) के प्रमुख 
राज्य और राजाश्रोका उल्लेख, भगवान्‌ महावीरसे चलनेगल्नो जैन 
आचार्योकी एक अनिच्छिन्न परम्परा, अवन्तीकी गद्दीपर आसीन होनेवाले 
राजवंश तथा रासभवंश ( जिसमें कि प्रसिद्ध राजा विक्रमादित्य हुआ हैं ) 
तथा भगवान्‌ महावोरक्रे समयसे लेकर शुत्वंश अ।र कल्कीके राज्य तक 
मध्यप्रदेशपर शासन करनेवाले सभी राजवंशोंको परम्पराका उल्लेख 
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किया है '*। इस ग्रन्थसे यह भी मालूम होता है कि देशकी राजनीतिक 
स्थिति सामन्तीय शासनके श्रधीन थी । इसी तरह भगवजिनसेनके आदि- 
पुराणको भी ले लें। इसकी रचना महाकाव्यके रूपमें की गई है तथा यह 
ब्राह्मण पुराणोंके टंगका महापुराण है। जैनोंके लिए यह एक 
विश्वकोश है तथा वह सब कुछु है जो उनके जानने लायक है। इस 
अन्थमें उन संस्कारोंका वर्णन है जो गसे लेकर म्त्युतक एक व्यक्तिके 
जीवनके साथ लगे हुए हैं। ये संस्कार ब्राह्मणोंके १६ संस्कारोंसे प्रायः 
मिलते-जुलते है। स्वप्नोंकी व्याख्या, नगरनिर्माणके सिद्धान्त, शासनतंत्रका 
खोत, राज्यामिषेक, शासकके आवश्यक कर्तव्य और शिक्षापर भी इस 
ग्रन्थसे प्रकाश पड़ता है" | इसमें कई स्थानोंपर बहुमूल्य साहित्यिक 
पद्य हैं| ६सी तरह पह्मपुराणादि अन्य पुराणोगर बहुत कुछ लिखा जा 
सकता है । 


यह विशाल पुराण साहित्य संस्कृत एवं अपश्रंश भाषाश्रमें तथा 
कन्नड, तामिल, ए्िन्दी और गुजरातीमें भी लिखा गया है । ऐशतिहासिक, 
सांग्कृतिक अष्ययनके अ्रतिरिक्त तुलनाग्मक भाषा विज्ञान व कथा-कहा 
नियोंकी दृश्सि भो इसका बड़ा ही सुन्दर अध्ययन प्रस्तुत किया जा 
सकता है। 
चतुर्विशतिपुराण 
ऊपर बतलाया गया है कि जैन पुराणोमें त्रेसठ महापुरुषोंका वणन 
रहता है, इसलिए श्राचार्योका मत हे कि पुराणके त्रेसठ अधिकार होने 
चाहिये । कुछका मत हे कि श्रवान्तर अधिकारोंका विस्तार थ्रमर्यादित है । 
भगवजिनसेनने ऐसे कुछ मतोंको उद्धृत किया है तथा लिखा है कि किन्हीं 
आचायोंका मत है कि चौबीस ही पुराण होने चाहिये क्योंकि तीथ्थकरोंके 





१. हरिवंशपुराण, सर्ग ६६ क्ोक २२-२३; ५२-७३; सर्ग ३२, 
इलोक ४८७-९२ | २. आदिपुराण, सगे १६; सर्ग ३८-४२. । 
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पुराणोंमें चक्रवर्ती आदिके पुराणोंका भी संग्रह दी जाता है। तथा इस 
मतको मानकर ही उन्होंने २४ तीथंकरोंके चतुर्विशतिपुराणोंकों रचनेका 
संकल्प किया तथा उन पुराणोंके समूहको 'महापुराण? नामसे कहा ।* उनके 
सामने परमेष्ठी कवि द्वारा रचित 'वागथ संग्रह? नामका अन्थ,संमव है, ऐसी 
ही रचनाको लिये हुए था पर आज वह उपलब्ध नहीं है | भगवजिनसेनका 
महापुराण सचमुचमें महापुराण है । उनने और उनके पीछे उनके सुयोग्य 
शिष्यने उस महापुराणके रुकल्पकों पूरा किया है । आज वह आदिपुराण 
ओर उत्तरपुराणके रूपमें हमारे सामने है। उनके अनुकरणपर पीछे 
चतुर्विशतितीथंकरपुराण नामसे अनेकों ग्रन्थोंकी रचना हुई, पर वे भग० 
जिनसेनके महापुराणकी तुल्लनामें बहुत ही छोटे थे, इसलिए संभव है, 
उन्हें महापुराण नाम न दिया गया हो । श्रस्तु ॥ इधर प्रकाशित जैन 

अन्थ-सूचियोसे पता चलता है कि आचाये दामनन्दी, आचाय मल्लिषेण 
श्र मुनि शान्तिकीति द्वारा विरचित चतुविशतिपुराणकी प्रतियाँ मिली * 
है। ये मन्थ संक्षेपमं जैन महापुरुषोंका परिचय देनेके लिए. लिखे गये हैं । 
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री ए्‌ न 
चतुविशतितीथकरपुराणोंके अनुकरणपर उनके सारको लेकर पुराण- 
सारसंग्रह नामसे कुछ गन्थोंकी रचना हुई । इन ग्रन्थोंमें आदिपुराण, उत्तर- 
पुराण, हरिवंशपुराए, पाण्डवपुराण आदिके सारका वणन है। जैन अन्य 
भण्डारोकी सूचियोंसे अब तक ऐसे चार ग्न्थोंका पता लगा है; पढहला दे 
प्‌ टी ४.४६ 
आचाय दामनन्दीका, दूसरा श्रीनन्दिके शिष्य आचाय॑ श्रीचन्द्रका, तीसरा 
रचयिताका नाम अज्ञात तथा चौथा है भद्टारक्क सकल्कीतिंका ३ । इनमेंसे 





१. आदिपुराण सगे २, इछोक १२६-१३४ । २. जिनरणकोन्न, 
भा० १, पृष्ठ ११६; कन्नड प्रान्तीय ताडपन्नीय अन्थसूची ए० १४६ ! 
३. जिनरक्षकोश, भाग ३ ० २७३ | 


ष्प पुराणसारसंग्रह 


दूसरे और चोथेका समय ज्ञात है, पहले ओर तोसरेका समय ज्ञात नहीं ) 
आचाय भरीचन्द्र ( बल्लात्कारगण ) ने अपने गन्थकी प्रशस्तिमें स्वनाकाल 
सं० १०७० दिया है जिसे उन्होंने घाराके प्रसिद्ध विद्वान्‌ राजा मोजके 
समयमें बनाया था। भट्टारक सकलकीति ( मूलसंत्र, सरस्वतीगच्छ, 
- बलात्कारगण ) का समय १५वीं शताब्दी है। 

प्रायः ये अन्थ विशाल पुराणयन्थोंके आधारपर ही जिखे गये हैं 
ओर उनके संक्षिप्त संस्करण हैं । 
आचार्य दामनन्दी 

प्रस्तुत पुराणसारसंयहके कर्ता आचाये दामनन्दी हैं । ये कब और 
कहाँ पैदा हुए. इसका हमें कहींसे कोई पता नहीं चल सका। इनके द्वारा रचित 
दोगन्थोंका पता कूगा है | एक तो चतुर्विशतितीर्थंकरपुराय जो कि श्रवण- 
वेल्ञगोल्ञके भट्टारकजीके निजी भण्डारमें है" । उसकी प्रशम्ति आदि हमें 
उपलब्ध नहीं हुई । दूसरा अन्य प्रस्तुत पुराणसारसंग्रद्द है जो कि श्रीदोबत्ि 
जिनदास शास्त्री श्रवणवेल्लगोल्के निजी भण्डारमें है। पुराणसारसंग्रह 
के अ्रध्ययनसे भी बहुत थोड़ो सामग्री उनके परिचयके लिए, मिली है । 
उन्होंने अपने पुरेदेवचरित [ आ्रादिनाथचरित ] के पंचम सगेके ७० वें 
श्लोक में स्वयंको 'प्रवरविनयनन्दिसूरिशिष्यः? कहा है अर्थात्‌ वे आचाये 
विनयनन्दिके शिष्य थे। आचाये दामनन्दी के गुरु विनवनन्दी के सम्बन्धमें भो हमें 
कुछ जात नहीं और न उनके नामका उपलब्ध सूचियोंसे कुछ पता लगता 
है। हाँ,आमेर जैन गन्थभण्डार जयपुरकी सूचीसे नयनन्दि आचायका नाम 
मालूम होता हे' जो कि अपभ्रश भाषाके श्रेष्ठ कवियोंमेंसे हैं। इनने 
'सकल विधि-विधान? तथा 'सुद्शनचरित्र” नामक्ते दो महाकराव्य रखे हैं। 
ये आचाये माणिक्यनन्दिके शिष्य हैं तथा घारा नगरीके राजा भोजके 
समयमें हुए हैं। पर इनके संत्र, गण, गच्छका कोई पता नहीं। तथा 





4. जिनरत्नकोश पृष्ठ १३६। ३. श्रशस्तिसंग्रह ( जयपुर ) ए० 
१८१, १८७ | 


प्रस्तावना ६ 


थोड़े नामसाम्यके आधारपर उन्हें दामनन्दीका गुरु नहीं माना जा सकता। 

संभव है आचाये दामनन्दी, देवसंघके आचाय रहे हों क्योंकि 
उन्होंने श्रपन पुराणसारसंय हके व धमान चरितकी प्रथम सर्गान्‍्त प्रशस्तिमें 
लिखा है 'वर्धमानचरिते....देव संघस्य कृतो प्रथम सर्गः' । एक जगह 
उन्होंने मग० शान्तिनाथसे अपने ल्षिए तथा संघके लिए शांतिकी प्राथना 
की है। सम्भव हे, यह प्रति उन्होंने संत के लिए, संध्रमें रहनेवाले अन्य 
मुनियोंके लिए, बनाई हो | देवसंब, दिगम्पर जैन सम्प्रदायके दक्तिण भारतमें 
हुए मृल्लसंघके सुप्रसिद्ध चार भेदोंमेंसे एक है "* । 

आ० दामनन्दीने अपने आदिनाथ तथा शान्तिनाथचरितको कुछ 
सर्गान्‍्त प्रशस्तियोंमें भ्राचाये पदके साथ अपना नाम दिया है और कुछुमें 
केवल नाम । पर शान्तिनाथचरितके अन्तकी एक प्रशस्तति गाथामें उन्होंने 


आचाये दामनन्दी लिखा है। श्रतः निश्चय दै कि ये उक्त संघके 
आचाय थे। 


प्रस्तुत पुराणसारखसंग्रह 

यह पुराणसारसंग॒द केवल ६ चरितोंका संग्रह हैः--१ -आंदिनाथ- 
चरित, २-चन्द्रप्रभचरित, ३-शान्तिनाथचरित ४-नेमिनाथ ५-पाश्वेनाथ- 
चरित तथा ६-वधमानचरित | इनमें आ्रादिनाथचरित, शान्तिनाथ तथा 
नेमिनाथ चरित तो ४५ सौ श्लोक प्रमाण हैं जब कि दूसरे लघुकाय 
है। यह संयह दो मागोंमें प्रकाशित होगा। उनमें से प्रथम भाग 
पाठकोंके सामने हे । इसमें पूर्वोक्त छुद तीथकरंमिंसे प्रारम्मके तीन तीर्थ- 
करोंका चरित दिया गया है । 

राइस मदहाशयने अपनी मेसूर और कुर्गकी इस्तलिखित यन्थोंकी सूची 
के पृष्ठ ३१४ में 'पुराणसारसंयह!का दूसरा नाम “चतुविशतिपुराण” दिया 
हे पर मालूम पड़ता है उनने भूलसे दो अन्थोंको एक समझ लिया है। 





१. नाथूराम प्रेमी, हरिवंशपुराणकी प्रस्तावना, छू० ११ श्रग्ठेति। 
२, जिनरणकोश भाग १ पृ० २०३ । 


१० पुराणसारसंगह 


दामनन्दीका चतुर्विशतितीथकरपुराण प्रकाशित सूचीके अनुसार श्रवण- 
वेलगोलके भद्टारकजीके भण्डारमें है" जब कि इस यन्थका यक्त सूचीमें 
कोई पता नहीं । इस यम्थके अन्तमें जो लेखक प्रशस्ति है उससे मालूम 
होता है कि इसकी प्रतिलिपि दोबलि जिनदास शाझ्लीके शिष्य वि० 
विजयचन्द्रने भ्ो० ऐ.० पन्नालाल दिगम्बर जैन सरस्वती भवन बम्बईके 
लिए का थी । हस्तलिखित प्रतिको देखनेसे भी पता लगता है कि यह 
अन्थ कन्नड लिपिसे देवनागरीमें लिखा गया है क्योंकि कन्नड- 
रिपिसे देवनागरीमें लानेमें जो स्वाभाविक उु॒ग्याँ--दीघ ई को हृस्व ३, 
अल्यप्राणको महाप्राण तथा संयुक्ताज्वर और पूर्व अनुस्वार ( बंध और 
बद्ध ) में कोई भेद न होना आदि--इस प्रतिमें प्रचुर मात्रामें उपलब्ध 
हैं। बहुत संभव है कि यह थन्थ दोबलि जिनदास शाब्लीके अपने यन्थ- 
भण्डारमें हो और यह प्रतिलिपि उससे ही की गई हो । इससे सिद्ध होवा 
है कि यह अन्य चतुर्विशतिपुराणसे भिन्न है । 
ग्रन्थ यथा नाम तथा गुण हे | सचमुचमें यह पुराणोंका सार दे । 
हो सकता है कि ग्रन्थकारने अपने चतुर्विशतितीरथंड्गरपुराणमेंसे कुछको 
इस संग्रहमें दिया हो। यद्यपि इस संग्रहकों देखनेसे इसपर भगव- 
ज्जिनसेन और आचाय॑ गुणभद्रके महापुराणकी छाया स्पष्टतः परिलक्षित 
होती है। पर नेमिनाथचरितकों लिखनेमें इस पर जिनसेनके हरिवंश- 
पुराणकी स्पष्ट छाया है; ऐसा भी प्रतीत होता है | बन्धकारने आर्या और 
अनुष्ट॒प्‌ छन्दोंका प्रयोग प्रचुर मात्रामें किया है| मालूम पड़ता है कि 
आर्या छन्द उन्हें बड़ा प्रिय था। प्रस्तुत संगहमें कुछ वरहत्कलेबरवाले 
भाग --शान्तिनाथचरित एवं नेमिनाथ चरित--हसो छुन्दमें लिखे गये हैं । 
प्रस्तुत संस्करणकी ग्रेसकापो जैन सिद्धान्त भब्रन आराकी हस्तलिखित 
प्रतिके आधारपर तैयार की गई थी। और आराकी प्रति बम्बईके श्री० 
ऐ.० पन्नालाल सर० भवनकी ग्रतिके आधारपर की गई थी। किन्तु 
१, जिनरत्नकोश प्ृ० १३६ ॥ 





प्रस्तावना ११ 


आरप्रतिके अशुद्ध होनेके कारण इसपरसे की गई प्रेसकापी भी बहुत 
अशुद्ध तैयार हुई है । हमें उसके संशोधनके लिए. और किसी प्रतिका 
सहारा नहीं मिल सका। अ्रतः उसका संशोधन प्रसंगानुसार महापुराणके 
आधारसे करना पड़ा है। 
अआभार-प्रदर्शन 

मिल्लान करनेके लिए. अन्य प्रतिकी सहायता न मिलनेपर भी यदि 
मुझे इस यन्थके संशोधन और अनुवाद करनेमें श्रीमान्‌ पं० फूलचन्द्रजी 
सिद्धान्तशासत्री, बनारसकी सद्दायता न मिलती तो इसके प्रकाशनके दिन 
अभी दूर थे। में पण्डितजीका एतदर्थ बड़ा आमारी हूँ। शऔ्री० पं० 
महादेवजी चतुवँदीने भी इस ग्रन्थके तैयार करनेमें यथाशक्य सहायता की 
है एतदथ मैं उनका भी अनुगहीत हूँ। 


नालन्दा पाली प्रतिष्ठान | 
नालन्दा | -“भुलाबचन्द्र चौधरी 
२० अक्टूबर ५४ 


किफ्यानुकम 


आदिनाथ चरितद 
प्रथम सगे 
विषय संस्कृत 
मंगलाचरण र्‌ 
भगवान्‌ ऋषभके दसवें भव पूवके महात्रल 
राजाका चरित्र 


महाबल्न राजाके मंत्रियोंका संवाद २ 
महाबल राजाके जिनदीज्षा न लेनेका कारण है 
महाबलका जिन-घमग्रहण व समाधिपृवक 

मरणकर ऐशान स्वगमें ललितान्ल देव होना दर 


ललिताज्ञे देवकी स्वयंप्रभादेवीका पूर्व चरित व 
स्वयंप्रमाका मरणकर पूब विदेहकी पुण्डरीकिणी 
नगरोीमें वच्रदन्त चक्रवर्तोकी श्रीमती नामकी 


पुत्री होना ६ 
बज्रदन्त चक्रवतोंका अपनी पुत्री श्रोमतोसे पूर्व 
भवका कथन है प्र 
ह्वितीय सर्ग 


स्वयंप्रमादेवीके पति लब्निताज्ञदेवका स्वगसे 
ब्युत होकर वज्दन्त चक्रवर्तोीका वज़जंघ नामक 


भानजा होना श्् 
स्वयम्प्रभाके जीव श्रीमतीकी घाय पण्डिता द्वारा 

वज्जजंघको चित्रपट दिखाना २० 
वज़जंघ द्वारा चित्रपटमें गुतत रखे गये गूढ 

रहस्योंका कथन २० 


श्६ 


श्र 


श्१ 


विषयानुक्रम 


वज्रजंघका भीमतीके साथ विवाह 

वज्रजंघ तथा भीमतीको एक पिथरेकी प्राप्त 

वज़्जंघ और श्रीमतीका सन्देशके अ्रनुसार 
पुण्डरोक नगरीको जाना 

वज्रजंघ तथा श्रीमतीका मरणकर जुगलिया होना 


सूर्यदेवके विमानको देखकर उन दोनोका जाति- 
स्मरण होना 


वज्जजंघ तथा भी मती के जीवका क्रमश: श्रीधरदेव 
और स्वयम्प्रभदेव होना 

भीधरदेवका अपने पूवभवके मंत्रियोंको संबोधना 
तथा उनके मवोंका वणन 

श्रीधरदेवका मरकर सुविधिकुमार नामक राज- 
पुत्र होना 

स्वयम्प्रभका मरकर सुविधिकुमारका केशव नामक 
पुत्र होना 

सुविधिकुमारका आगामी भवमें अ्रच्युतेन्द्र होना 
और केशवका वहीं सामानिक देव होना 

अच्युतेन्द्रका च्युत होकर वज्नाभि राजपुत्र होना 


तथा सामानिकदेवका च्युत होकर घनदेव 
नामक श्रेष्ठिपुत्र होना 


वज़नामि तथा धनदेवका दीक्षाग्रहण तथा 
वज्ननामि द्वारा तीथंकर प्रकृतिका बन्ध 
वज्जनामिका मरकर सर्वाथसिद्धिमें अ्रहमिन्द्र होना 
तृतीय सं 
भगवान्‌ आदिनाथका गर्भकल्‍्याणक 
भगवानका जन्मकल्याणक तथा शरोरकी ऊँचाई 
तथा परिवारका वर्णन 
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भगवान्‌ द्वारा कृषि आदि जीविकोपयोगी घट्कम 
का उपदेश 

भगवानका राज्यामिषेक व अयोध्याकी रचना 

अगवानका दीक्षाकल्याणक 

छह मास बाद भगवानका आहारको निकलना 
ब विभिन्न सम्प्रदायोंकी उत्पत्ति 


हस्तिनापुरके राजा श्रेयान्स द्वारा शुम स्वप्नोंका 
देखना व उनका फल 


हस्तिनापुरके राजा श्रेयान्सके घर भगवानकी पारणा 
दानके फल्लस्वरूप राजा श्रेयान्सके यहाँ पदञ्चाश्चय॑ 
व देवों द्वारा उनकी पूजा 


भगवानका एक हजार व तक तप करना व 
केवलज्ञानो्पत्ति 


देवताओं व राजाओंको केव्लज्ञानोत्पत्तिकी 
सूचना मिलनेपर उनका आगमन 

भरत चक्रवर्ती के घर पुत्र व चक्ररल्नकी प्राप्त 

कुरुवंशी सोमप्रभ तथा भ्रयास्सका दीक्षाग्रहण 
तथा चार संघकी व्यवस्था 

चनुर्थ सगे 

भरत चक्रवर्तीकी दिग्विजय 

दिग्विजयसे लौटनेपर चक्ररक्षका नगरमें प्रवेश नहीं 
करनेसे पुरोहित द्वारा कारणका कथन 


बाहुबल्ीको आशापत्र मिलनेपर क्रुद्ध दोना व 
युद्धकी तैयारी 


भरत तथा बाहुअलीका इन्द्र-युद्ध तथा बाहुबली 
को विजय 
नभाहुबलीका दीक्षित होना 
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भरतका नगरमें प्रवेश ८ 
पञ्चम सर्य 
आदिनाथका धर्मोपदेश व निर्वाणकल्याणक 
निर्वाण कल्याणककी पूजा 
वृषभसेन गणधर द्वारा भरत चकवर्तीको सम्बो- 
घना और अपने सहित सबके पूर्व भव कहना 
भरत आदिका वैराग्य व मुक्तिलञाभ 
भगवानका तीथ-प्रवर्तन काल 
पुराणका लक्षण 
भगवानके दश भवका क्रमनिर्देश 
चन्द्रप्रभ चरित 
भीपुरके राजा श्रीषेण ओर श्रीमतीकी कथा 
श्रीमतीको स्वप्नोफे फल्लस्वरूप श्रीवर्मा पुत्रकी प्राप्ति 
भीवमाको रानी भीकान्तासे अ्रीघर पुत्रकी प्रासि 
भीषेणका दीक्षित होना व श्रीवर्माको राज्य-प्राप्त 
श्रीवर्माका उल्कापात देखकर विरक्त होना 
श्रीवर्माका भीप्रभ विमानसें भीषर नामका देव होना 
भीषरदेवका अजितंजय और श्रीदत्तारानीके यहाँ 
अजितसेन नामका पुत्र होना 
अजितसेनको जयदा रानीसे जितशच्च॒ नामक 
पुत्रकी प्राप्ति 
अजितसेनको चक्ररक्षकों प्राप्ति तथा दिग्विजय 
अजितसेनका दीक्षित हो शरोर त्यागकर श्रच्युत 
कल्पमें प्रतोन्द्र होना 
अच्युतेन्द्रक्ा कनकाम राजा तथा कनकमाला 
रानीके घर पश्चनाभ नामक पुत्र होना 
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पद्मननाभका दौश्षित हो तीथंकर प्रकृतिका बन्ध 

करना और वैजयन्त नामक अनुत्तर विमानमें 
अहमिन्द्र होना 

चन्द्रपुरके राजा महासेनकी रानी लक्ष्मणाको 
सोलह स्वप्नोंके दशन तथा उनका फल 

अहमिन्द्रके जीवका लक्षमणा रानीके गभमें 
अवतीण होना 

भगवान्‌ चन्द्रप्रभका जन्मकल्याणक 

भगवानका राज्य स्वीकार 

भगवानका दीक्षाऊल्याणक 

भगवानका। ज्ञानकल्याणक 

भगधानके चतुविधसंघके परिमाणका कथन 

भगवानका विहार व मोक्षकल्याणक 


शान्तिनाथ चरित 


प्रथम सर्गे 
मज्ञलाचरण 
रथनूपुस्वक्रवालके राजा ज्वल्लनजटीकी कन्या 
स्वयम्प्रभा आदिका परिचय 
स्वयम्प्रभाके विवाहके लिए मंत्रियोंसे मंत्रणा 
निमित्तक्ञ द्वारा भावी नारायण त्रिपृष्ठके लिए 
कन्यादानका प्रस्ताव तथा उसके साथ विवाह 
त्रिप४-द्वारा ज्वलनजटीका राज्याभिषेक 
अश्वग्नीवका त्रिपृ8के साथ युद्ध व अश्वग्रीव-वध 
त्रिप््टको नारायम पदको प्राप्त 
स्वलनजटीके पुत्र भ्रकंकोतिका राज्यतिलक 


प्प्र्‌ 
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त्िप्ृष्ठकों स्वयम्पभासे श्रीविजय व विजय नामक 
दो पुत्र तथा ज्योतिःप्रभा नामको पुश्रीका होना 
ज्योति:प्रमाका स्वयंवर 
उ्योति:प्रभाका अमिततेजको वरण करना 
विजयको राज्यपदकी प्राप्ति 
अपृष्ठका नरक जाना और बलदेवका दीक्षा ग्रहण 
पोदनपुरओे राजाके ऊपर वज्भपातका संवाद तथा 
उसका वारण 
द्वितीय सगे 
उन विहारके समय श्रीविजयका छुला जाना 
विद्याघर द्वारा पादनपुरमे छुले जानेकी सूचना 
अशनिय्रोष ठारा सुताराके हरणकी कथा 
श्रीविजयका छुलसे उद्धार व माता आदिका मिलन 
श्रोविजय द्वारा युद्धके लिए दो विद्याओंकी सिद्धि 
प्रीवजयका अशनिशोपके साथ युद्ध 
अशनिम्रोषका विजयभद्र तीथंकरकी शरणसमें 
जाना व दुसरोंका पीछा करना 
तीथवर द्वारा अशनिषोष कृत म॒तारा-हरणके 
कारणका कथन 
अयने पूवभव सुनकर अशनिघोषका दीक्षित होना 
और अन्यों द्वारा दुसरे ब्रत आदि ग्रहण करना 


प्रोवजय रा घुनिराजस अपने पिताके पूवभव पूछना 


तृतीय सर्ग 
आ जब तथा अमिततेजका स्वर्ग जाना और 
बहाँसे च्युत हाकर क्रमश: अपराजित तथा 
अनन्तवीय नामके राजपुत्र होना 
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इन दोनों भाइयोंकी नारद द्वारा दमितारि विद्या- 
घरसे चुगली करना 

दमितारि द्वारा उक्त दोनों भाइयोंसे दो नकतियों 
की मांग दे" 

दोनों भाइयोंका नकतियोंका रूप बना दमितारिके 
यहाँ उपस्थित होना 

नतकियों द्वारा दमितारिकी पुत्रीसे अनन्तवीयंकी 
प्रशंसा और उसका हरण करना 

दमितारिका युद्धके ज्ञिए श्राह्मानन व दमितारिका 

मारा जाना और अनन्तवीयको चक्रकी प्राप्त 

दमितारिको पुत्री कनकश्री द्वारा अपना पूवमव 
पूछना 

बल्देव अपराजित द्वारा अपनी पुत्नीका स्वयंबर 

तथा स्त्रयंवरके समय नवमिका देवी द्वारा कन्याकों 

सम्बोत्नना और कन्या द्वारा आर्यिका पद स्वीकार 

अनन्तवीयंकी मृत्युके बाद अपराजित द्वारा 
अनन्तसेनका राज्यामिषक तथा दीक्षा-ग्रहण 

अपराजितका अच्युतेन्द्र होना 

अनन्तवीयका नरकसे निकलकर गगनवल्लभपुरमें 
मेघनाद नामक राजपुत्र द्वोना 

अच्युतेन्द्र द्वारा मेघनादका सम्बोधना और 
उसका मरकर अच्युत म्वगर्में प्रतोन्द्र होना 

चतुर्थ सगे 

अच्युत स्वगंसे च्युत होकर दोनोका रक्वसंचयपुरमें 
बज्भायुध तथा सहलायुध नामका राजपुत्र होना 

बज्जायुधका चक्रवर्तो होना 
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चक्रवर्तोंकी सभामें कॉपते हुए एक विद्याघरके 

उपस्थित होनेका कारण तथा तत्सम्बन्धी पूर्वभव 

वजायुघ और सहस्तायुधका मुनिपदके साथ मरण 
करके अश्रहमिन्द्र होना 


पद्धम सगे 


दोनों अद्दमिन्द्रोंका मेघरथ ओर हृदरथ नामके 
राजपुत्र होना 

अपने पिता धनरथकी राजसभामें मुर्गोका युद्ध 
तथा मेघरथके द्वारा उनके पूवभवका वर्णन 

देवरमण उद्यानमें मेघरथका जाना और वहाँ एक 
विद्याधघरका उनके ऊपर आक्रमण 


मेबरथ द्वारा उसका वारण तथा उसका पूर्वमत्र कथन 


मेबरथका राजाओ्रका धर्मोपदेश करते समय 

कबूतरका पीछा करते हुए बाजका आना औ' 
उनके पूवभव 

दाता, पात्र तथा देय आदिका विवेचन 

मेघरथकों दमवर मुनिको आआराह्मरदानके उपज्क्ष्मे 
पश्चाश्चयंकी प्राप्त 

मेघरथ चक्रवर्ताकों दो देवियों द्वारा परोक्षा 

मेबरथकी रानी पस्‍यमिन्नाके रूपको देखनेके लि: 
दो देवियोंका आगमन 

मेघरथका अपन पृत्रको राज्य देकर छोटे भाईके 
साथ दीक्षित होना 

मेघरथको तीर्थंकर प्रकृतिका बन्ध व समात्रि- 
पूवक सर्वार्थसिद्धि गमन 
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हस्तिनापुरके राजा विश्वसेनकी रानी ऐराको सोलह 
स्वप्रोके दशन व गर्भ बतार 

जन्मकल्याणक 

भगवानकी उनकी माताकों सीपना 

भगवानका शान्तिनाथ नाम रखनेका कारण 

भगवानके शरीरकापरिमाण तथा लक्षण 

राज्यामिषक व चौदह रल आईिकी प्राप्ति तथा 

छोटे भाई चक्रायुधकी युवराज पदकी प्राप्ति 


भगव्रानका वैराग्य कल्याणक, ज्ये'्ट पत्र नारायणका 
राज्यामिपेक तथा शिविका आदिके सौन्दयका वर्णन 


इन्द्र द्वारा भगवानके केराका त्ञीरसागरमें क्षेपण 


भगवानका पष्टोपवासके बाद आराहारके लिए मन्दरपुरकी 


ओर प्रस्थान व नगरकी शोभा 
राजा सुमित्रके यहाँ आहार ग्रहण 
राजाके प्रांगणमें पदञ्माश्वय 
भगवानऊो नन्दिवृक्षके नाचे केवन ज्ञानोगलब्धि 
श्राठ प्रातिद्दाय 
इन्द्रो द्वारा भगवानकी स्तुति व भगवानके पुत्र 
नारायणका दशनोंके लिए आगमन 


भगवानकी सभाम॑ गणघर व केवलज्ञानियाक्री रुख्या 


भगवानका घर्मोपदेश व विहार 
भगवानका निर्वाणकल्याणक 
ग्रशस्ति 
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प्राणसार-संयह 


[ भाग १] 


आदिनाथचरितम 


कु 
प्रथम सगः 
पुरुदेव पुराणायं प्रणम्यथ चृषभं विभुम्‌ ॥ 
चरितं तस्य वक्ष्यामि पुण्यमादशमाद भवात्‌ ॥१॥ 
पुराणमितिहासाख्य श्रयतां तुष्टिवद्धंनम 
सुधमंप्रुनिना प्रोक्त जम्बूनाम्नेउइमिप्च्छुते ॥२॥ 
कुतो5<स्ति मे गतिवेक्तु' श्रुतकेवजिभापितम्‌ । 


५ 4 


चार्थनागमहीनस्य किन्तु भकक्‍त्या ब्रवोग्यहम्‌ ॥३॥ 


जम्बूद्वीपे परे भागे सीतोदाया उदकतटे । 
गन्धिलाख्यस्य राष्ट्रस्थ विजयाद्धनगे शुभे ॥॥४॥ 


अलकायां मनोहयर्यासतनयोइतिवलस्थ च। 
महावल्न इति ख्यातः खेन्द्रोडभूद दशमे भवे ॥७॥॥ 
संवल्तक्षणसम्पन्नी वलरूपसमन्वित: । 

देवीमिः सह रेमे5यं पूवपुए्योदयाम्य॒तात्‌ ॥६॥ 
महामसतिश्च संभिन्‍नः शतबुद्धिश्व मन्त्रिण: | 
मिथ्यादश:ः स्वयम्दुद्ध: सम्यग्दृष्टिश्वतुर्थकः ॥७॥॥ 


राजान कामभोगार्थ कदाचिद्राज्यदद्ध ने । 
ब्रवीति रम स्वयम्दुद्धों भवन्‍्तः ग्रत्मजन्त्विति ॥८॥। 


क्रोष्टुटिट्रिभदष्टन्तावदीक्षाकारणानि च । 
ऊल्चुः सभ्या हसन्तस्तं नास्तिकेकान्तवादिनः ॥५॥ 


श्री आदिनाथचरित्र 


प्रथम सर्ग 

पुराण पुरुषोंमे श्रेष्ठ पुरुदेव भगवान्‌ ऋषभकों प्रणाम कर 
मैं उनके पुव दश भवोंसे लेकर पुण्यवधक चरित्रका वन 
करता हूँ ॥ १॥ इतिहास नामसे श्रसिद्ध, सन्‍्तोप बढ़ानेवाले 
इस पुराणका सभी जन श्रवण करें| इसे सुधर्माचायने अपने 
शिष्य जम्बूस्वामीके पछनेपर कहा था ॥१॥ श्रतकेवलीके द्वारा 
कहे गये उस चरित्रका टीक-ठीक वरणणन करनेमें भुकम-जैसे शाख- 
ज्ञान-रहितकी गति कहाँ। ता भी भक्तिसे ग्रेर्ति होकर बणुन 
करता हूं ॥३॥ 

जम्बूद्ीपके पश्चिम भागमें सीतोदा नदी है । उसके उत्तर 
किनारेपर गन्धिल नामका देश है। वहाँ मनोज्ञ विजयादू/ 
पर्वतपर अलका नामकी नगरी है। उस अलका नगरीके 
राजा अतिबल और रानी मनोाहरीसे दशवें भव पूवर्में भगवान्‌ 
ऋषभ “महाबल” नासके पुत्र हुए। महाबल विद्याघरोंके 
राजा थे ॥४-५॥ वे सभी शुभ लक्षणोंसे सुशोभित तथा अति 
बलवान्‌ और रूपवान्‌ थे। वे पूत्र पुए्यके उदयसे रानियोंके 
साथ क्रीडा करते थे ॥$॥ उनके महामति, संभिन्‍नमति, शतदबुद्धि 
नामक तीन मंत्री मिथ्यादृष्टि थे और चोथा स्वयम्बुद्ध मन्त्री 
सम्यर्दष्टि था ।छ॥ एक समय राज्य-वर्धन (वर्षगांठ) नामके 
उत्सवर्मे उस काम-भो गासक्त राजाको स्वयम्बुद्धन उपदेश दिया कि 
सच्च सुखकी ग्राप्तिके लिए आप दीक्षा ले लेबें ||८॥ इस पर सभामें 
बेठे हुए नास्तिक एकान्तवादियोंने हँसते हुए, श्रृगाल, टिट्विभके 
दृष्टान्त देकर दीक्षा न लेने को बात कही अर्थात्‌ उन लोगोंन 
स्वयम्बुद्धकी बातका खण्डन किया । ॥९%॥ 


पुराणसारसंग्रह [ प्रथम 


अतन्रोपयोगिश्ली कद्द यम्‌-- 


गुद्धेन ध्यातं मांस मत्स्योड5पि सलिलं गतः । 
मत्स्यमांसपरिभ्रष्टः आकाशं कि निरीच्यसे ॥॥१०॥ 


पश्यसि परदोपष॑ च शआआत्मदोपष न पश्यसि । 
अर्थ कुल च भर््तारं कि कि हससि बन्धकि ॥११॥ 


और >> ्ह 
आरविन्दमुपाख्यानम रद शतवलेरपि । 
यब्नेनाप्येकदीक्षां च ल्मभणीच्छावकश्विरम्‌ |! १२॥। 


अन्यदा प्रोपध कुबन्‌ वन्दारुमन्दरं गतः । 
इृष्ठा5दित्यगतिं चेत्ये पत्रच्छारिक्षयं च सः ॥१३॥ 


नाथ ! नेच्छृति भरत्तों से प्रश्नज्यां त्रद्दि कारणम | 
इत्युक्त: सो&्वधिज्ञानादादित्यगतिरब्रबीत्‌ || १४।| 


एषो5परविदेहेष गंधिले नवसंयतः । 
खेन्द्र महीधर वीचय निदानमकरोद्यतः ॥॥१८॥। 


दुर्मोचो5स्ति न राजाउसी भव्य: श्रोष्यति ते बच: । 
मासमायुश्र तस्येति सहेतुः मुनिरादिशत्‌ ॥१६॥ 


इत्युक्ते तृर्णमागम्य सर्व भन्नें निवेध तत्‌। 
कुरु पूजां तव्यजेश्रयमाप्तानामित्यु वाच तम्‌ ॥१७॥ 


सगे ] आदिनाथचरित धू्‌ 


उन्होंने कहा कि वह तो वैसी ही बात हुई जैसे कि एक 
ग्रद्धन लोभमें आकर मुँहके मांसको छोड़ दिया और मछली 
पर मपटा | मछली तो पानीमें चली ही गई और उसके पहले 
मांस भी । इस पर किसी कुलटाने कहा कि अब आकाशकी ओर 
क्या देखता है। तत्र ग्रृद्धने उसे उत्तर दिया कि हे कुलटे तू क्‍या 
हँसती है। तू परदोपष तो देखती है पर अपने दोष, अर्थ, कुल 
ओर पतिको नहीं देखती ॥१०, ११॥ 

इस बात पर श्रावक्र स्वयम्बुद्ने उस राजाके पूबेज राजा 
अरविन्दकी कथा सुनाई। तथा उस राजाके पितामह शतबलन 
जेनी दीक्षा लेकर इन्द्रपढ प्राप्त किया था तत्सम्बन्धी कथा सुनाई । 
इस तरह यत्नपूर्वक बड़ी देर तक उसने दीक्षा लेनेका समर्थन 
किया ॥१२॥ किसी सप्रय प्रोपध ब्रत धारण कर वन्दना करने- 
के निमित्तसे वह मंत्री सुमेर पवेतपर गया | उसने वहाँ जिनाज्यमें 
आदित्यगति और आरेज्य मुमिको देखकर उनसे प्रश्न 
किया ॥१ 0॥ कि हे नाथ, हमारा स्वासी महावल मुनि दीक्षा नहीं 
ले रहा है, इसका कारण बतलाइये | ऐसा पूछनेपर आदित्यगति 
मुनिराजने अपने अवधिज्ञानबलसे उत्तर दिया कि--॥१४॥ 

इसी द्वीपके पश्चिम विदेहमें गंधिल नामका देश है। 
वहाँ नवदीजक्षित इसने चविद्यापरोंके राज़ाकों आकाशम जाते हुए 
देखकर निदान किया था ॥१५॥ अठः वह इस भवमें काम 
भोगासक्त है। राजाकी भोगासक्ति छुड़ाना कठिन नहीं है। वह 
भव्य है, ओर तुम्हारे वचनोंको सुनेगा। उसकी आयु केवल एक 
माह की है। इस प्रकार सुनिने हेतुपू्वक सब बातें कहीं ॥१६॥ 
यह सुनकर स्वयम्बुद्ध सुमेह पबतसे शीघ्र लोट आया ओर अपने 
स्वामीसे उसने सब बातें कहीं । उसने यह भी कहा कि आप 
इस राजपाटको छोड़कर सच्चे देवकी पूजा कीजिये ॥१७॥ 


पुराणसारसंग्रह [ प्रथम 


श्रष्टाहमहंतां पूजां कृत्वा त्यकत्वा च राजताम | 
कल्याणमित्रवाक्येन सपताराध्यागमदिव्रम ॥ १८॥ 


ऐशाने श्रीप्रमे भूत्वा ललिताडु: सुरेश्वरः । 
अहत्पूआफलं तत्र बुशुजे सागरस्थिति: ॥१५॥ 


धातकीखण्डपूर्वाद् नगराजस्थ पश्चिमे | 
विदेहे गन्धिले ख्याते चारणाचरिताटबी ||२०॥ 


१. 


तदन्ते पाटलिग्रामे नि.स्वा निर्नासिकाउन्यदा । 
ददर्शाम्बर तिलके ह्यावाय पिहिताश्रवम ॥२१॥ 


श्रुत्वा जिनगुण तस्माच्छू _तज्ञानं च भावतः । 
उपवासमुपोष्यान्ते श्रीप्रभ5छृत्स्वयम्प्रभा ॥२२७ 


तस्याग्रमहिष भूत्वा गुरो: पूजां प्रकृत्य सा । 
चिक्रोड ललिताड्रेन सुर्ख पल्‍योपमत्रयथयम्‌ ॥२३॥ 


मासाद्धमहतां पूजां कृत्वा नाथे ततर्च्युते। 
इृढ्घमेंण पण्मासाअ्क्रे पुजामपि स्वयम्‌ ॥२४॥ 


चच्युता पुष्कल्ञावत्यां बच्चदन्तस्य चक्रिण: । 
नगय्यों पुण्डरीकिण्यां लच्मोमर्त्या सुताउभवत्‌ ॥२ ५॥ 


नामतः श्रीमती ख्याता रूपविद्याकलागुणे: । 
प्रत्यूपे साउन्यदा दीच्य देवागमनमद्भुतम्‌ ॥२६॥ 


स्घतपूर्वभवा हम्यें सुमूच्छे जनताउंध्चृता । 
चआात्वा जातिस्मरीं राजा पश्डितामाप्रहित्य त ।म्‌ 0२७४ 


संग ] आदिनाथचरित ७ 


उस महाबलने अपने हितकारी मिनत्नके बचनोंसे राज्यको छोड़ 
दिया, आठ दिन तक अहहवबकी पूजा की, तथा अन्तमें समाधि- 
मरण पूर्वक मरकर स्वर्गमें गया ॥१८॥ वहू ऐशान खगेके श्रीप्रभ 
विमानमें ललितांग नामका देव हुआ। वहाँ एक सागर प्रमाण 
आयु पाकर अहन्त भगवानकी पूजाका फल भोगने लगा ॥१६॥ 

धातक्रीखण्ड द्वीपके पू्र दिशावर्ती सुसेरु पत्रृतके पश्चिम 
विदेहमें गन्धिल नामका देश है। उसमें चारणमुनियोंसे 
सेबित एक अटवी है। उसके पास पाटलि ग्राम है। वहाँएक 
निधन निर्नामिका नामकी लड़की थी। एक समय उसने अम्बर- 
तिन्ञक पबत पर पिहिताश्रव॒ नामके झुनिराजकों देखा ॥२०-२१॥ 
उनसे जिनेन्द्रगुशसम्पत्ति त्रत और श्रुतज्ञान ब्रतको श्रद्धापूर्वेक 
धारण किया और अन्तर उपवासकर बह श्रोप्रम विमानमें 
स्वयम्प्रभा देवी हुई ॥२०॥ वह स्वयम्प्रभा उस ललिताड़की प्रधान 
देवी हुई । तथा अपने गुरु की ( मुनिराज जिन्होंन ब्रत दिये थे ) 
पूजा की । वह देवी लल्लिता्ञके साथ तीन पल्यक्री आयु पाकर, 
सुखसे क्रीड़ा करम लगी ॥२३॥ 

अपनी आयुके पन्द्रह दिन शेष रहने पर जिनन्द्रोंकी पूजा 
करता हुआ वह ललिताक्ञ स्वगंसे च्युत हुआ । तब बह स्वयम्प्रभा 
देवी स्वयं भी छह मास तक धर्ममें हृढ होकर जिनेन्द्र भमगवानकी 
पूजा करती रही ॥२४।॥ स्वगंसे च्युत होकर वह स्वयम्प्रभा पूर्व 
विदेहमें पुष्कलाबती देशझी पुण्डरीकिणी नगरीमें वज्ञदन्‍्त 
चक्रवर्ती और रानी लक्ष्मीमतीको पुत्री हुई ॥२५॥। रूप, विद्या 
आर कला आदि गुणोंसे युक्त वह वालिका श्रीमती! इस 
नामसे विख्यात हुईं। एक समय प्रातःकाल देवोंके अद्भुत 
आगमनको देखकर उसे पृवभ्रवका स्मरण हो आया ओर बह 
अपने महलमें मूच्छित हो गई । यह देख सेवक-सेविकाओंने उसे 
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यशोधरस्य कैवरल्यं श्र्‌ त्वोत्पन्न॑ मनोहरे । 


चक्रोत्पत्ति च भकक्‍त्याउसौ जिनेन्द्रं वन्दितुं ययो ॥२८॥ 


€ ५ ०, 
अचयित्वा जिनेन्द्रं स कृत्वा चक्रमहं पुन: । 
देशान्देशान्समाज्ञप्तुं ययो चक्रपुरस्सरम ॥२५९॥ 


अशोकवनिकोदेशे प्रष्टा पश्िडितया भ्शम्‌ । 
आख्यत्स्वस्या: स्वभतुश्च सा तृतीयभवोद्मवम्‌ ॥३०॥ 


दृष्श्र तामुभूतानि सर्वाण्याख्याय पहके । 
आलिलेख तदालीना किचित्तन्र जुगूह च ॥३१॥ 


योगविद्येश्वरा धात्री जगामादाय पद्दकम्‌ । 
जिनालय महापूनमजख्रमहिमोत्सवम ॥३२।। 


उत्पन्नावधिरत्नो5लौ विनिर्जित्य सहीं नूपः । 
तदानीमेत्य संविश्य व्याजुहाव सुवामरम्‌ ।॥।३३॥। 


पादयोः पतितां बालां शसित्वा55घराय सस्तकम्‌ । 
आरिलिप्याइमथारोप्य एश कुशलमबबीत्‌ ॥३४॥ 


अहन्त वनन्‍्दमानस्थ ह्दपाद्ववधिमंम । 
तेन से पूर्व जन्मानि तब पत्युदच वेद्म्यहम्‌ ।|झे७।॥। 


इद्दैव नगरे चासमितो5ह पशञ्चमे भवे । 
चन्द्रकोत्तिनंपी नाम्ना जयकीत्तिक्‍व मे सखा ॥३६।॥। 
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घेर लिया। चक्रवर्ती वज्इन्तने बालिकाके जाति-स्मरणको 
जानकर उसकी परिचर्यामें पश्डिता नामकी धायको नियुक्त 
किया ॥२६-२७॥ 

अनन्तर उसने एक ही समयमें यशोधर भगवानको मनोहर 
उद्यानमें केवलज्ञानकी उत्पत्ति तथा अपने शब्रागारमें चक्ररन्न 
उत्पन्न होनेकी बात सुनी | कतेव्यका निर्णय कर वह भक्तिवश 
पहिले जिनेन्द्रकी पूजा करने गया ॥२८॥ जिनेन्द्रकी पुजा करनेके 
बाद उसने चक्ररत्नकी पूजा की । तथा चक्ररत्नका आगे कर नाना 
देशोॉपर शासन स्थापित करनेके लिये प्रस्थान किया ॥२६॥ 

यहाँ उस श्रीमतीने, अशोक बनमें उस परिडता नामकी घाय 
द्वारा बार-बार पूछन पर अपने और अपने पति संबंधी तीसरे 
भवसे लेकर वृत्तान्त सुनाया ।३२०॥ देखी, सुनी और अनुभवसें 
आई सभी बातोंकोी कहकर तनन्‍्मय हा उसने एक पट पर स्पष्ट चित्र 
निखा किन्तु उसमें कुछ बात छिपा रकखी ॥३१॥ योगविद्या जामन- 
वाल्ञी वह घाय उस चित्रपटकों लेकर महापूत्त नामके जिनालयमें 
गई । वह ऐसा जिनाल्य था जहों कि हमेशा पूजा उत्सव होते 
रहते थे ॥३२॥ 

इधर वह चक्रवर्ती भी प्रथिवरी जीतकर ल्ोट आया। उसे 
अवधिज्ञान उत्पन्न हो गया था। उसने वहाँ आकर अपनी पुत्रीको 
शीघ्र ही अपने समीप बुलाया ॥३३॥ पेरोंमें प्रणाम कग्ती हुई उस 
बालिकाको कोमल वचनोंसे सन्तुष्ट कर, मग्तक चूम, आलिंगन कर 
राजाने अपनी गोदीमें बेठाया और पुद्धने पर कन्याने कुशल क्षेमकी 
बात कही ॥१४॥ अनन्वर राजाने बतलाया कि मुझे जिनन्द्रकी वन्‍्दना 
करते हुए अवधिज्ञान हो गया है। इसलिए में अपने, तुम्हारे और 
तुम्हारे पतिके पूर्व जन्मोंको जानता हूं ॥२५॥ पहले इसी नगरमें, 
इस भवसे पाँच भव पहले मैं चन्द्रकीर्ति नामका राजा था। 


२० 
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भूत्दा देशब्रती सम्यग्शत्वा साहेन्द्रनामनि । 

सप्तसागर ठ॒ल्यायुः प्रतीम्द्रो5५ह समित्रकः ॥३७।॥। 

पृष्कराद्ध विदेंदे 5तः प्राय्ये रत्नपुरे नूपः । 

श्रोधरो नाम तदभाय मनोहरिमनोरमसे ।:३८॥ 

श्रीवर्मा हलभ्द्चासं चक्रस्ृत्य विनीषयः । 

भ्रत्वा धरम सुने: पाये सिर्विण्ण: प्राथजर्पिता ३३५॥ 

प्राप्त: सिद्धि तपः कृत्वा भुद्गोत्तरवतंसकम्‌ । 

ममोहरी मम स्नेहाद्‌ ग्रहथर्गरदाउसबत्‌ ॥४०॥ 

चनुथकान्युपोष्यान्ते चत्वारिंशच्छव॑ ततः । 

श्रीप्रभ ललितान्वाख्या देदोउभूजननी मम ॥४१॥ 

विभोषणवियोगेन मासागस्य सुदुःखितम । 

बे।धयामास रूपण केशवस्य मनोहरी ॥४२॥ 

पञ्चराजसद्स्तु सहाह त॑ युगन्धरम्‌ । 

प्रपद्य ररण चक्रे लिहनिक्रीडित तयः ॥४७३॥ 

स्वतोभद्रक॑ चाहसुत्पाद्यावधिमुत्तमस्‌ । 

तदसा बीजबुद्धिश्व पदानुसरखण तथा ॥४४॥॥ 

युग्मं समाराध्याध्च्युवे कश्पे देवन्द्रोउसवर्सी डितः । 

प्रातिवर्दधंनमारोप्प ललिताज्नश्च पूजितः ॥४७॥ 

ललिताज्स्ततरच्दुत्वा जन्पद्वीपस्व पूर्यिल्ले । 

विदेहे मप्नलायत्यां विजयादूनगोत्तरे ॥४६॥ 

रान्धर्ताद्वे पुरे राज्ञो वासवस्य महीघरः । 

सुतो5मवरत्पजाउत्यां दशोत्तरशताधिपः ॥४७॥ युग्ममर्‌ ॥ 

प्रीत।५रिक्षयपाश्वे उसी निष्क्म्थोग्रेरसिग्रहः । 
मुक्तावलि तपः छृत्वा ययो निर्वाणसब्ययम्‌ ॥४८॥ 
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जयकीर्ति मेरा मित्र था ॥३६॥ सम्यग्दर्शनपुबंक श्रावकोंके ब्रतोंको 
अच्छी तरह धारण कर, मित्र सहित मैं माहेन्द्र नामके स्वगंमें सात 
सागर आयुवाला प्रतीन्द्र हुआ ॥३७॥ वहाँसे च्युत होकर पृष्कराध 
द्वीपके पूज सुमेरुके पूर्व विदेहवर्ती मंगलावती देशमें रत्नसंचयपुर 
नगरमें राजा श्रीधर ओर उनकी दो रानियां मनोहरी और 
मनोरमासे हम दोनों क्रमसे श्रीवर्मा बलभद्र तथा विभीषण 
नारायण नामके पुत्र हुए । हमारे पिताने मुनिके पास धर्म सुनकर 
ओर विरक्‍्त होकर जिनदीज्ञा ले ली और उत्तम सवंतोभद्र तप 
करके मोक्षपद प्राप्त किया। तथा मनोहरी नामक मेरी मां मेरे 
स्नेहसे ग्रहथममें ही रत रही । आयुके अन्तर एकसो चालीस उप- 
वास करके मेरी मां ओ्रोप्रभ विमानमें ललिताज्ल देव हुई ॥३८-७१॥ 
अनन्तर भाई विभीषणके वियोगमें, अतिदुखी मुझे! नारायण 
विभीषणका रूप धारण कर मनोहरीके जीवने समझाया ॥४२॥ 
फिर पांच हजार राजाओंके साथ मैंने युगन्धर जिनेन्द्रके समीप 
दीक्षा ले ली ओर लिंहनिष्क्रीडित तथा सर्बतोभद्र तप करने लगा । 
तपके प्रभावसे मैंने उत्तम अवधिज्ञान, बीजबुद्धि और पदानुसारी 
ऋद्धि प्राप्त की । दोनों त्रतोंकी अच्छी तरह आराधना कर अच्युत 
स्वगमें महिमाशाली देव हु श्रा और प्रीति-वधन नामक अपने 
विमानमरें ललिताड्शको ले जाकर मैने उसकी पूजा की ॥०३-४५॥ 


ललितांग वहाँसे च्युत होऋर जम्बूद्वीपके पूवे विदेहवर्त्ती 
मंगलाबती देशमें, विजयादें पव॑तकी उत्तर-श्रेणीमें स्थित 
गन्धवपुरके राजा बासब और रानी प्रभावतीके एक सो दस 
गजाओंका स्वामी महीधर नामक पुत्र हुआ ॥2६-४७॥ बासव 
राजाने अरिब्जय मुनिके समीप दीक्षा धारण की और उसने 
कठोर कायक्लेश पूबक मुक्तावलि तपको तपक्र अविनाशी मोक्ष 


श्र 
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पञ्मावत्यायिकापाश्वे. निःष्क्रस्योम्म प्रभावती । 
रत्नावलिं तपः कृत्वा साथ्प्यच्युतमुपेयुषी ॥४६॥ 
महोधरोउन्यदा मेरु विद्याप्राप्यथमागतः । 

कुर्वन्नश हिकी पूजामासांचक्रे जिनालये ॥५०॥ 
तस्मिन्‌ काले जिनो बाले ! पुष्करद्वीपपरिचसे । 
विदेहे तु प्रभकय्यों निर्वेदों वित्यन्धरः ॥५१४॥ 
तच्छुरोरमहं कृत्वा देवेन्द्रे! सार्थधमागतः । 

मन्दर चेत्यपूजा्थमपद्य जननीचर्मू ॥णए॥ 
जगनन्‍्मण्डनपाइवे' तु प्राज्राजीद्‌ बोधितों सया। 
प्रापत्‌ प्राणतकल्वैश्यमुपोष्य कनक्ावलीम ॥५३॥ 
विशत्यव्श्रिन्मं कार्ल भुकत्वा भोगांस्ततरच्युतः | 
द्वितीयद्वीपपव॑स्थ मन्दरस्य सपश्विमे ।॥७७)। 
राख्विल्ले पुयवोध्यायां नृपतेजयवर्मणः । 
पुत्रोअ्मूत्सुमभागर्भ ख्यातो नाम्नाउजितञ्ञयः ॥७७॥। युग्मम्र्‌ । 
प्रपद्य शरणं राज्मा सवक्षमभिनन्दनम । 
परम्पदमवापत्त्‌ स प्रकृत्या55चाम्लवछ नम्त्‌ ।.५६|। 
सुदभनार्विकापाश्व दीहित्योग्रतपोदृता । 

कृत्वा रत्नावर्वीं सम्पक्‌ सुअभा चाच्युदं गता (५७॥। 
चक्रवर्ती चतो भृत्वा पापाजवनिरोबनात्‌ ! 
पिहिताश्रवनासाउमूदसिननदुन वन्दनात्‌ू ।[७८॥। 
मयव वोवितस्त्यकवा नुप्ो राज्यमदीक्षत ! 
हिलहसखेन्‌ पं: सास मन्दरस्थविरान्तिके ॥५५.| 
अग्रहीस्त्व च तत्पाइव उपवास यतः सुते । 

मां च बोघितवान्यस्मादेको नो तेन सदगुरुः ॥॥६०॥। 
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पद प्राप्त किया | प्रभावती भी पद्मावती आर्याके समीप दीक्षा 
ल्लेकर उम्र रत्नावली तपकर अच्युत स्वगमें गई ॥४८-४६॥ 

एक समय बह महीधर राजा विद्याकी प्राप्तिके लिए मेरु 
पत्रॉपर आया ओर जिनालयमें अप्टान्हिका पूजा करता हुआ 
बैठा था कि ॥५८॥ हे पत्रि ! उसी समय पृष्कराद्ध द्वीपफे पश्चिम 
बिदेहकी प्रभंकरी नगरीमें जिनेन्द्र बिनयन्धरका निर्वोण हुआ 
ओर उनकी निर्वाण पूजा कर लौटे हुए देवेन्द्रोंके साथ मेरु पवेतपर 
जिनपूजा करनेके लिए मैं भी आया। वहाँ मैंने अपनी माताकेजीव 
महीधरको देखा ॥४१-४५२॥ मैंने ( जगतके मंडनरूप ) जिनेन्द्र- 
देवके पास ही उस महीघरको समभाया और उसने दीक्षा ले ली 
तथा कनकावली तप करके प्राणत स्वगंका इन्द्र हुआ ॥४३॥ बीघ 
सागर प्रमाण आयु तक भोगोंकों भोगकर बहांसे च्युत होकर, 
वह धातकीखण्ड द्वीपकी पूचर दिशासें शोभित, पश्चिम विदेहके 
गन्धिल देशकी राजधानी अयोध्यामें राजा जयवर्मा और रानी 
सुप्रभाके अजितंजय नामका पुत्र हुआ ॥५४-५५॥ 

राजा जयवर्माने स्वे-ज्ञाता अभिनन्दन भगवानके समीप 
दीक्षा लेकर आचाम्लबधन तपक्री तपस्या की ओर मोक्ष पाया। 
सुप्रभाने सुदर्शना आर्याके समीप दीक्षा ले ली ओर रत्नावली 
नामके उम्र तपकों करके अच्युत स्वग गई ॥५६-५७॥ वह 
अजितंजय भी चक्रवर्ती हुआ। तथा अभिनन्दन जिनकी वन्दना 
करता हुआ, पापाश्रवके रुक जानेसे 'पिहिताश्रब” नामसे प्रसिद्ध 
हुआ ॥श्८ा। तथा मुझ ( अ्रच्युतेन्द्र ) से बोधित होकर उसने 
राज्यको छोड़कर दो हजार राजकुमारोंके साथ मन्दरस्थविर 
मुनिके पास दीक्षा ले ली ॥५६॥ उन पिहिताश्रव मुनिके पास से 
हे पुन्नि ! तुमने अपने पूरे तीसरे भवमें उपवास ब्रत लिये थे 
ओर श्रीवर्मो नामके मेरे पूर्व भवमें पिहिताभश्रवके जीव 
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सम्बन्धेन मनोहर्य्या ललिताड्राखिसप्तकाः । 
अचिताश्व ब्यतीताश्व सागरोपमजीविनः ॥६१॥ 
पाश्चात्यों ललिताड्गेड्यं तावकस्तन्र पुन्निके । 
स्वयंदुद्धोपदेशेन जिनपूजाफलादसूत्‌ ॥६२७ 
श्रण्वभिज्ञानक वक्ष्ये ब्रह्मन्द्रायाः सुरेश्वराः । 
मदीय करुपमाजग्मुरेशानेन युव्रामपि ॥६३॥ 
इतसिहासमपफ़च्छ॑स्ते मामिन्द्रा: श्रतुमिच्छुचः । 
युगन्वरजिनस्थाह कथामाकथये तदा [६४९१। 
जम्बूद्ी पविदेहेडभूदितः सप्तमजन्मनि । 

सीताया दक्षिणे कूले सुसीमायां कृदर्शनः |॥६८॥। 
वादिप्रहसितो नाम्ना हेंतुजातिच्छुले रतः।॥ 
आसीद्विकसितश्चास्थ सखा शब्दविशारदः ॥॥६६॥ युग्मम्‌ । 
आयात्पूवंधरस्तत्र प्राप्त ्धिंमंतिसागरः । 

स नये: कथयामास सद्धमंमस्तवालयम्‌ ॥६७।। 
श्र॒त्वा प्रद्सितों वादी प्रब्चाज समित्रकः । 
श्रुतज्ञानमुपोष्यान्ते महाशुक्रनिवास्यभूत ॥६८॥ 
भुकत्वेंश्य॑ सवयस्योउस्मात्‌ घोडशःब्ध्युपमात्यये । 
द्विदीयद्वीपपाश्वात्ये बिदेहे पुण्डरीकिणी ॥६९॥॥ 
राजा घधनमब्जयस्तन्न भाया चास्य यशस्विनी । 
द्वितीया जयसेनेति हलूचक्रधरी तथा: ।॥७०॥। 
महातिबलनामानो भूत्वा भ्ुक्‍्त्वा नरेशतास । 

प्राप्ते च चक्रिणा दुःखे प्रबचाज हलायुधः ॥७१॥ चतुष्कम्‌ । 
पाश्वेंडसी शिवगुप्तस्थ कृत्वा दुश्चरसत्तपः । 
पराणुतं कल्पमारोहद्विंशत्यब्ध्युपमायुषम्र्‌ ॥७२॥ 


सर्ग ] आदिनाथचरित १्पू 


ललिताड़ने मुझे संबोधित किया था इसलिए बे मुनिराज 
हम दोनोंके गुरु हुए ॥६०॥ मनोहरीके संबंधसे मैंने इसके पर्व 
हुए इक्कीस ललिताहुः देवोंकी पूजा की। जो कि सागरोपम 
युवाले थे ॥६१॥ हे पुत्रि उन ललिताड्डोंमेंसे तुमसे सम्बन्धित 
बाईसवां ललिताज्न है वह स्वयम्बुद्ध मंत्रीके उपदेशसे जिनपूजाके 
प्रभावसे हुआ है ॥६०२॥ 
एक ओर स्मरणकी बात कहता हूँ सुनो। मेरे र्वगमें 
[दि देवता तथा ऐशान स्वगंसे तुम दोनों दम्पति आये 
।६श॥ उन इन्द्रोंने युगन्‍्धथर जिनराजका इतिहास सुननेकी 
से मुझसे पूछा तब मैन यह कथा ऋही थी ॥६४॥ 
जम्बूद्ीपके पूर्व विदेहमें सीता नदीके दक्षिण किनारेपर 
संसीमा नगरामें उस भवसे सातवें भव पूवर्मं एक प्रहसित नाम- 
का वादी था, वह मिथ्यादृप्टि तथा हँतु, जाति, और छलमें 
प्रवीण था। उसका मित्र विकसित था जो कि शब्दशाम्रमें विशा- 
रद था ॥६४५--६६॥ वहांपर ऋद्धिधारी दश पूर्वोके जानकार मति 
सागर नामके मुनि आये। उन्होंन नयपूर्वक मघुर सद्धमका 
उपदेश दिया ॥६७।॥ प्रहसित उनके बचनोंका सुनकर मित्र सहित 
दीक्षित हो! गया और श्रुतज्ञान तपका आराधनकर अन्तमें महाशुक्र 
स्वगमें देव हुआ | वहाँ मित्र सहित भोगोंका भोगकर सोलह 
सागर प्रमाण आयुक्रे समाप्त होनेपर दोनों धातकीखण्ड द्वीपके 
पश्चिम विदेहकी पुण्डरीकिणी नगरीसें राजा धनव्जय और 
उसकी दे रानी यशस्विनी ओर जयसेनासे बल्लभद्ग आर नारायण 
हुए। उनका नाम कमसे महाबल ओर अतिबल था। गज्य 
को भोगकर अपने भाई नारायणका वियोग होने पर बल- 
भद्र महावल्लने दीक्षा ले ली ॥६८-७१॥ फिर शिवगुप्त मुनिके 
पास कठिन तप करके प्राणत स्वरगंमें गये जहाँ कि बीस सागर 
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ततब्च्युतों घातक्रीखण्डे ग्राच्ये जातः प्रभइरे । 
महासेनस्य सुन्दर्य्या' जयसेनो5्यमद्गजग्ठुत्‌ ।७३॥ 


श्रीमन्धरमुनेः पाश्व प्रत्नज्योग्रतपोरतः । 
बवन्ध तीर्थकृज्ञाम सम्यक पोडशकारण: ॥७४॥ 


हि कप हर ० ७ 5 
स्रेहनि:ऋडितं कृत्वा ग्रवेयेयूध्य मध्यमम । 
सम्प्राप्य त्रिशद्ब्ध्यायुरहमिन्द्रो3डभमवं ततः ॥७७८॥ 


पूवेस्मिन्‌ पुष्करद्वीपे विदेहे रत्नसच्चये । 
अजितस्य सुतः ख्यातों बसुमत्यां युग्नन्वरः ॥७६।॥ 


असी लोकान्तिकेद वेबोधघितो दीक्षितः स्वयम्‌ । 
विहत्य घातिकम्माँणि प्राप्तानन्तचतुष्टयः ।॥७७।॥। 


प्रदिश्य धर्म सुहितं शरीरियां 
प्रबोध्य भव्यान्‌ हितकांछ्तिणो बहुन्‌ | 
विहत्य भूमि नृसुरासुराचितो 
जगाम मोक्ष भगवान्युगन्धरः ॥७८॥ 


इति पृरुदेवचरिते पुराणसंग्रहे युगन्घर- 
निर्माणगयनों नाम ग्रथमः सगेः 
समात्र: | 
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की आयु है॥७२॥ वहाँसे च्युत होकर धातकीखण्ड द्वीपके 
पश्चिम मेरुकी पूत्र दिशावाले विदेहमें प्रभाकरी नगरोके राजा 
महासेन और रानी सुन्द्रीसे जयसेन नामका पुत्र हुआ ॥७३॥ 
उसने श्रीमन्धर जिनराजके समीप दीक्षा लेकर उम्र तपको तप 
कर पोडश कारण भावनाओंका अच्छी तरह आराधन किया 
तथा तीथंकर प्रकृति बांधी ॥७४॥ वह सिंहनिप्कीडित ब्रत करके 
आठवें ग्रेवेयकर्में तीस सागरकी आयुवाला अहमिन्द्र हुआ | फिर 
वहाँसे च्युत हो पुष्कराध द्वीपके पूत्रे सुमेरु पत्ंतके पूत विदेह 
में सतनसंचय नगरके राजा अजितंजय ओर रानी वसुमतीके 
युगन्धर नामका पुत्र हुआ ॥७५-७६॥ लोकान्तिक देवोंसे 
सम्बोधित होकर उसने दीक्षा ले ली और चार घातिया कर्मोका 
नाशकर अनन्त चत॒ष्रय ( अनन्त दर्शन, ज्ञान, सुख, बीय ) को 
प्राप्त किया ॥७७॥ उन्होंने प्राशियोंको हिंतकारी धमंका उपदेश 
देकर ओर आत्महित चाहनेवाले बहुतसे भव्योंकों प्रवोधितकर 
सकल भूमिमें विहार किया। तथा मनृष्य, देव और असुरोंसे 
पूजित होकर अन्तमें भगवान्‌ युगन्धर मोक्ष पधारे ॥७८। 


इस प्रकार पुराणसंग्रहऊ पुरुदेव चरितमें युगनन्‍्धर स्वार्मीका 
निर्वाण॒ नामक प्रथम सये समाप्त हुआ । 


द्वितीय सगे 


स्थितिधर्मानुबन्धस्य षट्पष्व्या सागरैः समा । 
इति ग्रोक्त मया पुत्रि यत्तत्कि नु न बुध्यसे ।॥१।॥। 
केवलज्ञान उत्पन्न पिहितास्रवसदूगुरोः । 
गमिष्यामो5मिजानासि नभस्तिलकपवंतम ॥२।। 
ब्रह्मन्द्रोी लान्तवो5हं च त्वत्यियस्त्वञच पुत्रिक्रे । 
अयामेकविमानस्था: स्वयम्भूरमर्ं वयम्‌ ॥३॥ 
स्वत्पन्चाशत्सहस्राणि पूर्वाणि प्रागतश्च्युतः । 
यशोधरमद्दादेव्यां वचञ्रदन्तो5भवं सुतः ॥४॥। 
द्वाविशों ललिताड़ो यस्तावकीनस्ततश्च्युतः । 
स्वस्नीयो सेउभवत्तेन समेष्यसि दिनत्रये ॥!५॥॥ 
इत्युक्स्वा राजराजो5पि सुरतां च्रीडानताननास्‌ । 
प्रत्युद्‌गच्छामि मास्य्रास्ते प्रविशेति बहिययो ॥६॥ 
तदा परिडतिका55गम्य हपोत्फुल्लमुखेत्ञणा । 
कथयामास बृत्तान्तं पद्कस्य जिनालये ॥७॥ 
अभूतमदखुतं चित्र॑ मया वीचय प्रसारितम्‌ । 
किम किन्‍्नु कस्येति खीप सो विस्मयं गताः ॥4॥ 
कन्येयं॑ वर्णतः श्यामा लिखिता पह्के तया। 
श्रीमती सुघतां मन्‍य इत्यूचुस्तन्न केचन ॥९५॥ 
दुरदौन्‍्तवासवाद्याश्र छुलन्तश्छुलिकान्‌ परान्‌ । 
विपरीत व्र॒वाणास्ते माभूस्थविरयाउनया ॥१०॥॥ 


द्वितीय सगे 


हे पुत्रि ! इस प्रकार धर्मके प्रभावसे प्रहसितने छयासठ सागर 
तक स्वर्ग सुख भोगकर मोक्ष प्राप्त किया। यह कथानक जो मैंने 
कहा वह क्‍या तुम्हें याद नहीं आ रहा है ? पिहितास्रव पझुनि- 
राजको जब केवलज्ञान हुआ था और हम लोग नभस्तिलक 
पबतपर गये थे, उसकी याद शायद तुम्हें होगी ही ॥२॥ हे पुत्रि, 
ब्रह्मन्द्र, लान्तवेन्द्र, में तुम्हारा पति ओर तुम एक विमानमें 
बेठकर स्वयम्भूरमण समुद्र गये थे, याद है न ॥३॥ 
तुमसे पचास हजार पूर्व ( संख्या प्रमाण ) वप पहिले च्युत 
होकर में यशोधर ओर महादेवीसे वझदनन्‍्त नामका पुत्र हुआ 
॥४॥ तुम्दारा बह बाईसबाँ ललितांग स्वगसे च्युत होकर 
मेरा भानजा हुआ है ओर बह यहाँ तीन दिनमें ही आनेवाला 
है ॥४॥ लज्जासे नतमुखी अपनी पुत्रीकों इस प्रकार कहकर 
वह चक्रवती भी “मैं तुम्हारी मामीके आनेका स्वागत करने 
जाता हूँ” कहता हुआ बाहर चल्ला गया ॥६॥ उसी समय 
हर्पित मुख और नेत्रवाली पर्डिता घायने आकर जिनालयमें हुए 
चित्र सम्बन्धी ब्रतान्तकों सुनाया कि भेरे द्वारा फैलाये गये इस 
अभूतपूर्व अद्भुत चित्रको देखकर “यह्‌ किस लिए है क्या 
है, किसका है ?” इस प्रकार ख्री ओर पुरुष दोनों आश्वयमें पड़ 
गये ॥७-८॥ कोई कहने लगे कि इस चित्रपटमें यह बशुसे श्यामा 
कन्या चित्रित की गई है | मालूम होता है कि यह सुब्रता श्रीमती 
है ॥९॥ वहाँ दूसरे छुलियोंका छलनेवाले दुर्दान्व और वासव 
आदि भी आये थे जो उल्लट-सुलट बोल रदेथे किन्तु इस परिडता 
धायने उन्हें अनाहत कर दिया।॥१०॥ 


ग्र्‌ ७ 
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ततः स परिपदो5न्ते सम्प्राप्य गजविक्रमः । 

त्रिःपरीत्य वन्दधेशान्‌ ग्राविशत्पट्टकालयम्‌ ।।१ १॥॥ 
आत्मन: पृत्रचरित क्रमेणालोक्य पदके । 

सो5गदीद्‌ दीधमुच्छृस्य स्छत्वा पत्नीं पुरातनीम ॥॥१२॥ 
स्वयंप्रभाचरी नुनमालिखन्माग्गंणाय माम्‌ 

पण्डितेम्य इद्दान्येभ्यो भीत्वा किश्विग्डयूह च ॥१३॥ 
गृढानि प्रकृतानीह कस्मिन्‌ कानीति चोदिते। 
अभापिष्ट व्वथोक्तानि सो5स्मिन्सो5स्मिन्निति धरुवन्‌ ॥४॥ 
खुता कस्येति सोथ्पृच्छुदवोर्च मानुलस्य ते । 

इति प्रोक्ते ग्रहीत्वा तं ललिताड़ चरो5गमत्‌ ॥१७॥ 
वद्वाहुनरेन्द्रस्य सूनुरुत्पलखेटके । 
वसुन्धय्यास्महादेव्यामजनि श्रीप्रभाच्च्युतः ॥१६॥ 
सो5पि पतृ स्वस्नीयस्ते वद््जरघश्च नामतः । 

अद्वाक्ष महमित्युक्ते जहप प्रालिलिड़ च ॥१७॥ 
जामातर स्वसारश्न प्रत्युद्ग॒त्य नृपोत्तमः । 

आनीय स्वपुरं तुष्टया विवाहोत्सुकमानसः ॥१८॥ 

पूब जिनेन्द्रदेवस्थ किरीटमणिसंकटे: । 

घृष्टपादाज्जिनान्‌ सम्यगचेयित्वाइतिकोबिंदः 0१९७ 
तत्तः पूजां तयोः कृत्वा सुतां तस्मे ददो नृपः । 
महादानैमद्वरध्यां च सोडपि विस्मापयन्‌ सुरान्‌ ॥२०॥ 


तो द्वात्रिंशत्सहल्लाणि कल्याणस्नानकानि च । 
अवाष्यारेमतु; पुण्याज्िनपूजाफलोदूसवात्‌ ॥२१॥ 


सर: ] आदिनाथचरित २१ 


इसके बाद सबके अन्तमें अति पराक्रमी उस वजजंघने 
आकर जिनेन्द्रकी तीन प्रदक्तिणा दी और पीछे चित्रशालामें प्रवेश 
किया ॥११॥ उस चित्रपटपर अपने पूर्च जन्मोंकी बातोंको देखकर 
अपनी पृ्वेजन्मकी पत्नीका स्मरण किया ओर लम्बी श्वास लेकर 
कहने लगा ॥१२॥ 

मुझे खोजनेके लिये ही स्वयंप्रभाके जीवन निश्चयसे यह चित्र 
खींचा है परन्तु अन्य चतुर दशकोंस डरकर इस चित्रमें कुछ बातें 
छिपा दी गई हैं ॥१३॥ इस चित्रमें किस स्थानमें क्या-क्या गूढ़ है 
ऐसा प्रश्न करनेपर तुम्हारे हारा बतलाये गये सभी संकेतोंको “इस 
जगह यह गढ़ है इस जगह यह गृह है” कहते हुए उस वज्ञजंघने 
बतला दिया ॥१४॥ ओर मुभसे पूछा कि यह किसकी लड़की है 
तब मैने कह दिया कि यह तुम्हारे मारा की पुत्री है। यह सुनकर 
वह ललिताड्डका जीव उस चित्रकों लेकर चला गया ॥१५४॥ 

वह उत्पलखट नगरमें श्रीप्रभ विमानसे च्युत होकर 
बज़बाहु राजा ओग महादेवी वमुन्धरीसे वद्धजंघ नामका 
पुत्र पेदा हुआ है ओर वह तुम्हारा फुफेरा भाई है, मैंने उसे 
देखा है। यह सुन श्रीमती प्रसन्‍न हुई ओर घायका आलिंगन 
किया ॥१६-१७॥ विवाह करनेके लिए उत्सुक उसके पिताने भी 
जामाता और बहिनकों प्रसन्‍्नता-पू्वक अपने नगरमें लाकर 
उनका स्वागत किया ॥१८॥। डउस विद्वान राजाने देवेन्द्रोंसे 
पूजित जिन भगवानकी पहिल अच्छी तरह पूजा की, फिर 
अपनी बहिन ओऔर भानजेका सत्कार किया और बवज्ञजंघके 
लिए अपनी पुत्री विवाह दी । उस विवाह में अति सत्कार और 
दानसे उस राजाने देवताओंको भी चकित कर दिया 
था ॥१६-२०॥ वे दोनों और बत्तीस हजार स्नेही मित्र मिलकर 
जिन पूजन करनेसे प्राप्त पुण्यका आनन्द लेने लगे ॥२१॥ 
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पश्चात्स्वपुरमायाता प्राप्पूजीं सपृत्रको । 
चन्नबाहु: स्वके राज्ये वच्नजड्मतिष्ठिपत्‌ ॥२२॥ 


भोगान्विद्दाय निर्विएण: ध्रित्दा यमधरमस्मुनिम्‌ । 
हत्वा कर्माष्क॑ घोरमप्रवर्गभवाप सः ॥॥२३॥। 


पूर्वाणाश्व सहस्नाणि बहनीयुस्तथोः सुखम्‌ । 
क्षणवत्कुवतो राज्यं श्रीमवीवश्ध बद्धयो: ।२४॥। 


युग्सान्नेकीनपलाशत्पुत्नाणामभवंस्तयो: । 
वीरवाहुसुबाह्याद्यास्तेडपि सर्वे प्रव्॒नजञः ॥२०॥ 
कप जे 
धासादाउप्रेज्न्यदा स्व॒रसुपविष्टावपश्यताम । 
आकाशे पुरुषी शीघ्रमायान्ती सकरण्डकी ॥॥२६।॥ 
खेनन्‍्द्रों मन्‍्दरमाली ते यन्धर्वनगराधिपः । 
तद्देच्या वनमाल्ाया; पुत्राविति निवेद्ध तो ॥२७॥ 
खादतीणों तु तो दृती पादयो: पतितोन्थितों । 
कुडकुमाद्व भुजाम्यां च ददनुस्तो सरुद्रकम ॥२८॥ युग्मम्‌ 0 


सलाब्छन विशृत्याउथ शक्रालेखमदर्शतामन्‌ । 
वाचय्रामासतुः स्पष्ट दुःखानन्दादंलोचनेः (२४।॥। 


अंग ते गाव प्रद्षय वच्चइन्तों दशाद्विकास । 
नारीमिव पराक्रान्तों विजहँ! राजराजताम्‌ ॥॥३०॥। 


उक्तन्च--- 


दिव्यं पुरं रव्वमथों विधिश्व दिव्य मिथो भोजनभाजनज्ञ । 
० रद छः 
इय्यासन भुषणमम्वरश्य नाटयेन साथ दश चाद्भमोगाः ॥।३१॥ 


सर्ग; ] आदिनाथचरित र्३े 


इसके बाद वज्बाहु और वसुन्धरा सत्कार प्रतिष्ठा पाकर पृत्र 
ओर पुत्रवधू सहित अपने नगरमें आये । फिर वज्चबाहुने अपने 
राज्य पदपर वज्चञजंघको अभिषपिक्त कर दिया ॥२२॥ तथा विरक्त 
हो भोगोंको छोड़कर यमधर मुनिके पास दीक्षा ले ली और घोर 
तपस्या द्वारा अष्ट कर्मोक्ों नष्टकर भोक्ष पद पाया ॥२३॥ इधर 
उन दोनों श्रीमती ओर बजजंघके हजारों पूर्व बर्ष राज्य करते 
हुए क्षणके समान सुखसे व्यतीत हो गये ॥२४॥ उन दोनोंके 
वीरबाहु, सुब्राहु आदि नामके ९८ पुत्र हुए ओर वे सब दीक्षित हो 
गये ॥२५।। एक समय वे दोनों महलकी छुतपर स्वेच्छापूवक बेठे 
थे। उन्होंने आकाशसे शीघ्रतापू्वक आते हुए पिटारे सहित दो 
पुरुषोंकों देखा |।२६॥ उन दोनोंने आकर निवेदन किया कि हम 
गन्धव नगरके राजा मन्दरमात्नी विद्याघर और रानी बनमालाके 
पुत्र हैं ॥२७॥ 

उन दोनों दृतोंने आकाशसे नीचे उत्तरकर श्रीमती ओर बज्ञ- 
जंघके चरणोंमे नमस्कार किया ओर उठकर उन दोनोंने कु कुमसे 
लाल भुजाओं द्वारा वजजंघ ओर श्रीमतीको वह पिटारा 
दें दिया ॥२८।। मुहर लगे हुए उस पिटोरेकों खोलकर उसमें उन 
दोनोंने एक पत्र देखा तथा दुख और आनन्द्से सजलनेत्र होकर 
उस पत्रकों बांचा ।२९॥ मालूम हुआ कि वजदन्त चक्रवर्तनि 
कमलमें बन्द भोरेका देख दशाड्ञ भोगवाले अपन राजपाटको 
दूसरोंसे भोगी गई नारीके समान छोड़ दिया है ॥३०॥ दशाड्ल 
भोगोंके नास क्रमशः ये हैः:--दिव्य नगर, दिव्य रत्न, दिव्य 
निधि, दिव्य भोजन, दिव्य भाजन, दिव्य शय्या, दिव्य आसन, 
दिव्य भूषण, दिव्य बस्र और दिव्य नाटक ॥रेश॥ 


र्ड 
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नंगरय्या पुण्डरीकाइुं प्रतिष्ठाप्य स्वपुत्रजम्‌ । 
प्रवच्नाज नरेन्‍्द्रेन्द्रो बहुभिः क्षत्रियेरसों ॥३२॥। 
विंशतिस्ते सहस्राणि नुपा: सोमार्कक्‍्चेसः । 
सहस््र॑ सूनवश्चाउपि सम्राजं येडनुदी क्षिताः ॥३३॥।॥॥ 
राक्षीनां तु सहस्नाणि पष्टि: पणिडितया सह । 
प्राद्याजिपुविसज्येद्य कुशाग्रस्थमिवोदकस ॥॥३४॥ 
अनुन्धरिसुतं बारू वद्धेयेथां युवामिह । 
इति शास्ते महादेवी ह्यागम्यालेख्यद्शनात्‌ ॥३६०।॥ 
चिन्तागतिमनोगत्योस्तयो:  श्रुत्वा तु वाचिकम्‌ । 
निरगातां ससेन्‍्यों तु तृशमतिवरोदितों ॥३६॥ 
महाशप्पवनम्प्राप्य थ्रित्वा शप्प्सरोवरम । 
स्न्धावारो 5मुचत्तत्र द्यानन्दाकम्पनेरित: ॥३७॥॥ 


दुःचा सागरसेनाय दान॑ दमवबराय च। 
आदाय नवपुण्यानि सम्प्राप्ती पुण्डरीकिणीम्‌ ॥३८॥ 


उक्तज्च--- 


स्थापनमुआझ : स्थान पादोदकमचेन प्रणामश्च । 
वाक्‌कायहदयशुद्धय एपणाशुद्धिश्व नवविधं पुरयम््‌ ॥३५९॥ 
इृष्टवा देवीं कुमारश्ञाप्यनुशिष्य वचो&मतेः । 
किल्चित्कालमु पित्वात्र जग्मतुः स्वपुरं पुनः ॥9४ ०॥ 
कालागुरुकघुपात्ये शयितो गर्भवेश्मनि । 
रत्वोत्तरकुरुप्वास्तामाशु दानेन दम्पती ॥४१॥ 


दुशप्रकारवृक्षेभ्यो निर्मितों मानुषोत्तमम्‌ । 
त्रीणि पल्‍्यानि लमभेतां दानपुण्योक्ववाम्टतम्‌ ॥!9२।। 


सगः ] आदिनाथ चरितम्‌ २५ 


अपने पोत्र पुण्डरीकको राजगद्दीपर बेठाकर वह चक्रवर्ती 
बहुतसे ज्षत्रियोंके साथ दीक्षित हो गया। इतना ही नहीं चन्द्र 
ओर सूय जेसा तेज रखनेवाले बीस हजार राजा और हजार 
राजपुत्र चक्रवर्तीके पीछे दीक्षित हो गये ॥३२-३३॥ तथा परिडता 
घायके साथ साठ हजार रानियोंने भी ऐश्वय भोगको कुशाम्रके 
पानी समान छोड़कर दीक्षा ले ली ॥३२४॥ अब आप दोनों आकर 
अनुन्धरीके पुत्र उस बालक पुण्डरीकका पालन करें ऐसा महा- 
देवी लक्ष्मीमती पत्र द्वारा आप दोनोंको निवेदन करती हैं |[३५॥ 

चिन्तागलि ओर मनोगतिके द्वारा उस पत्रकों सुनकर 
मतिवर मंत्रीसे सलाह लेकर वे दोनों सेन्य सहित शीघ्र चले 
॥३६॥ महाशप्प नामके वनसें पहु चक्र शप्पसरोवरके किनारे 
आनन्द नामके सेठ और अकम्पन नामके सनापतिकी सलाहसे 
सनाका पड़ाव डाल दिया ॥३७।॥ वहाँ उन दोनों राजा-रानीन 
सागरसेन और दमवर मुनिकों दान दिया ओर दाताके नव 
पुण्योका लाभ लेकर पुण्डरीकिणी नगरीको गये ॥३८॥ नव पुण्य 
इस प्रकार हैं:--(१) पड़िगाहना (२) ऊँचे स्थानमें स्थापित करना 
(३) पेर धोना (७) पूजा करना (५) प्रणाम करना (६) वचन शुद्धि 
(७) काय शुद्धि (5) मनशुद्धि (९) एपणा शुद्धि । ये नव प्रकारके 
पुण्य हैं ॥३९॥ वहाँ महादेवी लक्ष्मीमती ओर कुमार पुण्डरीकको 
देखकर तथा मधुर बचनोंसे समकाकर, वे लोग वहाँ कुछ दिन 
तक रहे फिर अपने नगरकों लौट आये ॥४०॥ 

एक समय अगुरु धूपके घुएंसे व्याप्त शयनागारमें सोते 
हुए दोनों मृत्युको प्राप्त हुए और दान देनेकी माहात्म्यसे वे दोनों 
उत्तरकुरुसं भोगभूमियां हुए ॥४१॥ दश प्रकारके कल्पवृत्तोंसे 
निर्मित उस भोगभूमिमें तीन पल्यकी आयु पाकर उन्होंने दानके 
पुणय-फलकी भोगा ॥०२॥  , 
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उक्तनच--- 
मद्याज्ववूर्याक्विभूषणाह्ञा ज्योतिगु हा भोजनभाजनाडाः । 
प्रदीपवर्खाद्नयरस जज्ञा दुशप्रकारास्तरवस्तु तत्र ॥४३॥ 


कदाचित्सूयदेवस्य दृष्ठा यान(यि)विमानकम्‌ । 
अथ सस्मरतुर्जातिमन्योउन्यप्रियव्तिनो ॥४४॥ 


आगतो चारणो वीक्ष्य सन्निविष्टो शिलातले । 
मूर््ना प्रणम्य पत्नच्छु के युयमागताः कुतः ॥४५०॥ 


उवाचाहं स्वथ॑बुद्धस्तत्राकाप सुर्लयमम्‌ । 
सोघम मण्खिचूलाख्यो देव आस स्वयम्प्रमे ॥४६॥ 


प्रच्युतः पुणडरीकिण्यां सुन्दरी-प्रियसेनयो: । 
आता प्रीतिसुद्दे-5यं ज्यायान्‌ प्रीतिकरो<स्म्यहम्‌ ॥४७॥ 


स्वयस्प्र भाहतः पाश्वे' दीक्षितो प्रासदीलिझो(ऋद्धिकी) । 
बन्दित्वा मिनचचेत्यानि दातु त्वां र्नमागतों ॥४८॥ 


2.३९ ०23५ की की कल 
इतोड्न्यदुत्तर नास्ति न भूत॑ न भविष्यति । 
इंद्द सेल्स्यन्ति सिद्धाश्व॒ तस्मात्सम्पकत्वमुत्त मम्‌ ॥४९॥ 


जीवादीनां पदाथानां श्रद्धा चुद्धरेशितसम्‌ । 
त्रेंजोक्यसारसर्वस्प॑ छुवाम्यां गुग्मतामिति ॥५5०॥ 


दवा ताभ्यां त्रिरत्नाद्य गतावम्बरचारिणो । 
अन्ते गृदीततसम्यक्त्वो झुत्वा सौधसंसोयुतुः ॥५१॥ 


श्रीप्रभे श्रीधरों जज्ञे आर्यो देव: स्वयम्प्रसे । 
सम्यक्त्वास्स्त्रणमुउ्मित्वा सा$्या जातः स्वयम्प्रभ: ॥०२० 


सर्गः ] आदिनाथचरित २७ 


वहाँपर (१) मद्यांग (२) तूर्याद्ग (३) विभूषणाज्ञ (४) ज्योतिरंग 
(५) ग्रहांग (६) भोज नांग (७) भाजनांग (८) प्रदीपांग (९) वस्मांग 
(१०) मालांग । ये दश जातिके कल्पवृक्ष हैं जो कि लोगोंकों मनो- 
वांछित भोग-सामग्री देते हैं ॥४३॥ 


किसी समय सूर्यदेवके विभानको आकाशमें जाता हुआ देख- 
कर परस्पर अति स्नेहवाले उन दोनोंको जाति-स्मरण हो गया 
तथा वे मूर्निछित हो गये ॥2४॥ फिर प्रबुद्ध होकर डन दोनोंने 
शिलावल पर आकर बेठे हुए दो चारण मुनियोंका देखा। शिरसे 
प्रणाम कर उनसे पूछा कि-हे प्रभु ! आप कौन हैं और कहांसे 
आये हैं ॥2४॥ उनमेंसे ज्येप्ठ मुनिने कहा कि मैं तुम्हारे 'महावल' 
भवमें स्वयम्बुद्ध नामका मंत्री था। संयम धारण कर सौधममम 
स्वगंक्े स्वयम्प्रभ विमानमें सशिचृल नामका देव हुआ ॥०६॥ 
वहाँसे प्रच्युत हाकर में पुण्डरोकिणी नगरीमें रानी सुन्दरी और 
राजा प्रियसेनका ज्येष्ठ पुत्र प्रीतिकर हुआ ओर यह मेरा छोटा 
भाई प्रीतिदेव है ॥४७॥ हम दोनोंन स्वयंप्रभ जिनराजके समीप 
दीक्षा लेकर तपबलसे चारण ऋद्धि पाई है। अ्रभी जिन- 
प्रतिमाओंकी वन्दना करके यहाँ तम्हें सम्यक्‍त्वरूप रत्न देनेको 
आये हैं ॥४८॥ इस रत्नसे वदृकर संखारमें न कोई वस्तु है,न हुई 
है ओर न होगी । उससे ही भव्य प्राणियोंने मुक्ति पाई है, तथा 
आगे पायेंगे, इसलिए सम्यक्त्व सबसे श्र है ॥४६॥ जिनेन्द्र 
द्वारा उपदिष्ट जीवादि पदाथंका श्रद्धानरूप सम्यक्त्व ही तीन 
लोकोंमं सार है ओर उसे आप दोनों ग्रहण कर ।[५८॥ उन दोनोंकोा 
इस तरह रत्नत्रयर्म आद्य रत्न सम्यक्व्वका देकर वे चारण मुनि 
चले गये । अन्तमें सम्यग्दशनकों धारण करके मर वे युगलिया 
सीधम स्वर्ग गये ॥५१॥ वजञजंघका जीव श्रीप्रभ ब्रिमानमें श्रीधर 
देव हुआ तथा सम्यक्त्वक्की महिम्तासे श्रीमतीका जीव, स््री-पर्याय 
को छोड़कर स्वयम्प्रभ विमानसें स्वयम्प्रभ देव हुआ ॥शश॥। 


श्ष्य 
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उत्पन्ने केवलज्ञाने श्रीत्र से पवतेउन्यदा । 

प्रोतिह्नरस्थ पूजाथेमाजग्मुन सुरासुराः ॥५३॥ 

पत्नच्छु श्रीधरस्तत्र संशर्धं मुनिवन्दनम्‌ । 

न्रयो5पि मन्त्रिणस्ते में कुत्रेत्युक्ति जगाद सः ॥७४॥ 
निगोदे3नन्तसंसारे तो सम्मिन्नमहामती । 

वतेते शतबुद्धिश्व नरके घोरवेदने ॥५०॥ 


एवमुक्ते ततो गत्वा बोधयामाप्त नारकम्‌ । 
सस्यकत्वं प्रतिपद्याउसों कालेनोद्‌्वर्तितः क्रमात्‌ ॥५६॥ 
पुष्करद्वीपपृर्वस्मिन्‌ चिदेदे र्वसश्जये । 


जप 


महीधरस्थ सुन्दर्य्या मुतो$्भूत्॒क्रवत्तिन: ॥५७॥ 
विवाहहेतुनिविण्णः थत्वा यमधरं मुनिम्‌ । 
जयसेनस्तपस्कृत्वा ह्ममवद्‌ प्रह्मल्पराट ॥०८॥ ॥युग्सम्‌॥ 
कथयन्तं सुधर्मायां विव्रुधेभ्योज्नुरसिनीम । 

श्रीधरं पृजयासास ब्रह्मेन्द्रो देबलद्सनि ॥५५॥ 

त॑ इट्ठटा विस्मिता देवास्तयोः श्र सवा च सन्नतम्‌ । 

तत्र श्रद्धाय सम्यक्त्वं बहव: प्रतिपेदिरे ॥६०॥ 

स समुद्रोपम भोगं भुक्त्वाउत्तः श्रीघरव्च्यु तः । 
प्राग्विदेहेषु वत्साह्न सुसोमायामुभी पुरी ॥६१॥ 

देव्यां सुन्दरनन्दायां सुद््टे: सुविधि: सुतः । 

तत्सूनु: केशवो नाम्ना सुन्दर्य्यांमितरोडभवत्‌ ॥६२॥ युग्ममा। 


आसीदुभयघोपस्य तत्सखश्रक्रवरतिनः । 
सम्प्रापद्धमंचक्रेशस्तथा विमलवाहनः ॥६३॥) 


रे 


सगे: | अदिनाथचरित र्‌६ 


बज 


एक समय अ्रीप्रभ पबतपर प्रीतिंकर तीथ करको केवल 
ज्ञान उत्पन्न हुआ। उनकी पूजा करनेके लिए मनुष्य देव और 
अमर आये ॥४३॥ उस श्रीधर देवने भी मुनिराजकी वनन्‍्दना कर 
पूछा कि महाराज ! हमारे शेप तीन मिथ्यादृष्टि मंत्री कहाँ 
हैं ? इस पर केवली भगवानने उत्तर दिया ॥५४॥ कि वे संभिन्न- 
मति और महामति नामके मंत्री अनन्त श्रमणवाले निगोदमें पड़े 
हैं और शतवबुद्धि मंत्री ( दूसरे ) नरकमें घोर दुःख सह रहा 
है ॥४५॥ यह सुनकर श्रोधर देवने जाकर उस नारकीकों 
समझाया और सम्यक्त्थ धारण कराया | वह शतमति भी 
अपनी आयु समाप्त होनेपर नरकसे निकल कर पुप्कराध 
द्वीपमें पूर्व विदेहके रत्न संचयपुरमें चक्रवर्ती महीधर ओर 
महादेवी सुन्दरीके जयसेन नामका पुत्र हुआ। वह अपने 
विवाहके समय ही श्रीधर देव द्वारा पुनः संबोधित हो विरक्त 
हुआ और यमधर मुनिके पास दीक्षा लेली। पश्चात्‌ वह 
जयसेन तप करके ब्रह्म स्वरगंका इन्द्र हुआ ॥५६-५९॥ सुघर्मा 
नामकी सभामें देवताओंकों प्रसन्न करनेवाली कथा कहते हुए 
उस श्रीधरकी ब्रह्मन्द्रने स्वगंमें बड़ी पूजा की । यह्‌ देख सभी 
देव विस्मित हुए, तथा उन दोनोंके सम्बन्धको श्रवणकर अत्यन्त 
श्रद्धापुवबंक उनमेंसे बहुतोंने सम्यक्त्व धारण किया ॥६०॥ 
इसके बाद एक सागर पयनन्‍त भोगोंको भोगकर श्रीधर देव 
वहाँसे च्युत हुआ, और जम्बूह्ीपमें, पूर्व विदेहके वत्सकावती 
देशकी सुसीमा नगरीमें सुदृष्टि राजा ओर रानी सुन्दरनन्द्राके 
घर सुविधि नामका पुत्र हुआ। तथा स्वयंप्रभ नामा देव सुविधि 
को सुन्दरी खोसे केशव नामका पुत्र हुआ ॥६१-६२॥ 

एक समय उस सुविधिकुमारके श्रसुर चक्रवर्ती अभयघोष, 
धर्म-चक्रवर्ती विमल्वाहन मुनिराजके पास गये। उसने सम्पूर्ण 


३० 
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तत्पाश्वें चक्रस्ृत्यक्त्वा राजराज्यमदीक्षत । 

विषवद्‌ भुमिपैः साधमष्टादशसहखकैः: ॥६४॥ 

पुत्रा: पन्‍्चसहल्लाणि चक्रिणा सह दीकषिताः । 
सुविधिः केशवस्नेहादुस्क्ृष्टः श्रावको3भवत्‌ ॥ ६५॥ 
दीघंकालं विहत्यान्ते कृत्वा सल्लेखनामुरम । 
समुत्पेदेज्च्युते कल्पे प्राप्य तत्र प्रतीन्द्रताम ॥६६॥ 
श्रथ देशब्रती भूत्वा केशव: श्रीघरान्तिके । 

आराध्य सो5पि तत्रेव तस्य सामानिकोजमबत्‌ ॥६७॥ 
द्वाविशतिसमुद्वान्त भुक्त्वेश्यमवतेरतुः । 
जम्बूद्वीपविदेहेपु प्राक्तनीं पुएडरी किणीम्‌ ॥६८॥ 
सुविधिवंद्ननासो+भच्छीकान्तावज्सेनयो: । 

इतरो धनदेवो5न्न हानन्तभ्रीकुबेरयो: ॥६०॥ 

आद्यः पीठो महापोठः सुवाहुश्व तृत्तीयकः । 

शूयोजथ महाबराहुआतरः पूर्वत्रान्धवाः ॥७०॥ 
त्रिंशच्छतसहस्राणि पूर्वाण्यासीत्‌ कुमारराट । 

ततो लौकान्तिकेदेंव: प्राध्ाजीद्‌ बोधितः पिता ॥७१॥ 
तावन्त्येव च पूर्वांणि प्रचक्रे चक्रवर्त्तिताम्‌ । 
घनदेवो5पि तस्यासीद्‌ गृहे रत्नपतिद्वितः ॥७२॥ 
अथान्यदा प्रदुद्धः (स) देवेरपि च कामितास । 
स्लानामिव शिरोमालां व्यसजत्पुदकलावतीस ॥७३॥ 
दत्वेश्यं बच्रदन्ताय पीठादे: आतृमिः सह । 

संयमे स्वपितुस्तीर्थ तस्थी सघनदेवकः ॥७४॥ 
एकादशसहस्नाणि नरेन्‍्द्रा रुद्तत्तेजस: । 

झातमात्रा स्वपुत्राश्व संयम प्रतिपेदिरि ॥७७॥ 


सर्गः ] आदिनाथचरित ३१ 


राज्यको विष-तुल्य छोड़कर अठारह हजार राजाओंके साथ 
दीक्षा ले ली। उस चक्रवर्तीके साथ पाँच हजार पत्रोंने भी 
दीक्षा ले ली ॥६३-६४॥ सुविधिने अपने पुत्र केशवके स्नेहसे 
दीक्षा न लेकर उत्कृष्ट श्रावकके त्रत धारणकर लिये। तथा 
बहुत समय तक विहारकर अन्तमें सल्लेखना-पू्वंक शरीर 
त्याग किया, और अच्युत स्वगमें प्रतीन्द्र पदवी पाई। केशव 
भी श्रीधर सुनिके समीप देशत्रत (श्रावक ब्रत) घारणकर, 
अन्तमें समाधिमरण कर उसी स्वगंमें सामानिक देव 
हुआ ॥६४-६७॥॥ बाईस सागर पयन्त ऐश्रयेंकों भोगकर वे 
बहांसे च्युत हुए, तथा जम्बूद्वीपके पूर्व विदेहमें पुण्डरीकिणी 
नगरीके राजा वज़सेन ओर श्रीकान्ता रानीसे सुविधिका 
जीव देव तो वज्जनामि नामका पुत्र हुआ। तथा केशबका 
जीव इसी नगरमें सेठ कुबेरदत और अनन्तमतीके यहाँ 
धनदेव नामका पुत्र उत्पन्न हुआ ॥६८-९९॥ वज्जंघके भवमें 
जो मंत्री, पुरोहित, सेनापति ओर सेठके जीव थे वे सब पीठ, 
महापीठ, सुबाहु और महाबाहु नासके वज्जनाभिके भाई 
हुए ॥७०॥ उस वज्धनाभिकी तीस लाख पूव्े प्रमाण कुमारावस्था 
थी। उसके पिताने लोकान्तिक देवोंसे सम्बोधित होकर जिन- 
दीक्षा ले ली ॥॥७१॥ वजद्जनाभिने तीस लाख पूर्व-प्रमाण चक्रवर्ती 
पद भोगा । उसका मित्र घनदेव उसका ग्रहपति रत्न था ॥७२॥ 
एक समय यथार्थ ज्ञानके उदय होनेसे राजा वज्नाभिने 
देवताओं द्वारा अभिन्पषणीय उस पुप्कल्लावती देशकों कुम्हलाई 
मालाके समान छोड़ दिया ॥७१॥ वजदन्त नामके पुत्रको 
राज्य देकर आठ भाइयोंके साथ और घनदेव मित्रके साथ 
अपने पिताके समीप दीक्षा ले ली ॥७४॥ महान तेजबाले 
ग्यारह हजार राजा और उसके सो पुत्रोंने भी दीक्षा ले ली ॥७५॥ 


३२ 
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द्वादशाजुं श्रुतज्ञानं सोध्ध्यगीष्टातिश्रद्यया । 
सिंहनिःक्रीडितादीनि चकारोरुतपांसि च ॥७६॥ 


जगदग्रेश्यपण्यानि त्रेलोक्यक्षोभमणानि च । 
कारणानि च जैनस्यथ भावयामास पोडश ॥७७॥ 


चक्रवर्ती स्वकालं स्वपञ/चभावनक तपः । 
श्र, «५ २. ५ 
कृत्वान्ते श्रोप्रभ॑ शंलमारुदय प्राक्तनः सह ॥७८५॥ 


ग्राराधनां तत्र चतुप्प्रकारामाराध्यमासानशनो जगाम । 


सर्वाथप्रिद्धि स निनाय तत्र काल त्रयस्तिशद्था् बानाम्‌ ॥ ७९॥ 


टनि पुरुदेवचरिते पुराणसंग्रह्ट दामनन्याचार्यस्य कर्ता 
सवाथपिद्धिययनों नाम द्वितीय स्यं/ समामः | 


सर्गः ] आदिनाथचरित इ्रे 


निम्नेन्‍्थ होकर उसने बढ़ी श्रद्धाके साथ बारह प्रकारके श्रुतज्ञानका 
अभ्यास किया ओर सिंहनिष्कीडित आदि महान्‌ तपोंको 
किया ॥७६॥। उस वज्नाभिने तीर्थकरप्रकृतिको बाँधनेवाली 
उन सोलह भावनाओंकी भावना की जो कि जगतके श्रष्ठ 
ऐश्वर्योंके लिए मूल्य-स्वरूप है और त्रलोक्यमें हलचल पेदा 
करनेवालो हैं ॥७७। उस चक्रवर्तीने स्वकाल ओर स्वभावनाके 
अनुसार तप किये ओर अन्तर अपने साथियों सहित श्रीप्रभ 
प्रतके शिखरपर चढ़ चार प्रकारकी आराधनाओंकी आराधना 
की । एक मासका उपवास ब्त लेकर समाधिमरण कर सर्वार्थ- 
सिद्धि विमानमें अहम्ििन्द्र हुए ओर वहाँ तेंतीस सागर की आयु 
पाई ॥७८-७९॥ 


इस प्रकार दामनन्दी आचाय विरचित इस पुराखसार संग्रहे पुरुदेव- 
५ के 2७ रा ८ ् 
चरितमे सवाथमिद्धि गमन नामक दद्वर्तीय से समाप्त हुआ | 


शः 
ततीय: सगः 
इह भारतवासस्य विजयाद्ध स्य दक्षिणे । 
तृतोयस्याः समायास्तु प्रान्ते सदख्येयवत्सरे ॥१॥ 


त्रयोद्शस्वतो तेषु क्रमात्‌ कुलकरेषु च। 
ततः कुलकरों जज्ञे नाम्ना नामिः सुराचितः ॥२॥ युग्मम्र ॥ 
तदूदेवी मरुदेवीति स्श्रीभिरुपासिता । । 
गजेन्द्रादीन्‌ वरान्‌ स्वष्नांस्तस्या सन्दरय पोडश ॥३॥ 
सर्वेन्द्रान्‌ कम्पथन्‌ स्थानाद्र पमादाय योपतेः । 
स्वर्गाग्रादवतीयांसौ गां देच्या: आविशन्‌ मुखम्‌ ॥४॥ युग्सम्‌ ॥ 
नाभयेडकथयद्‌ देवी श्र॒त्वा देवोउप्यभाषत । 
आवां श्रंलोक्यनाथस्य प्राप्स्यावो गुरुतामिति ॥७॥ 
श्रीविद्यहिकुकुमारीभी रक्षितः शातमातुरः । 

०. कप रि 
जज्ञे नाथस्ततःकाले त्रज्लोक्यममिकम्पयन्‌ ॥ ६॥ 


श्राश्वागम्य सुरेन्द्रास्तं नीत्वां मन्दरमस्तके । 
अभिषेक प्रचक्रस्ते महा क्षीरवारिमिः ॥७॥ 


स्तुत्वा5डनीय जनन्यझ नितक्तिप्यानन्दनाटकम्‌ । 
शआक्रीडयेश गुरूंश्रापि सम्पुज्य स्वालयान्ययु: ॥८॥ 


तिस्र: कोठ्यो्घंकोटो च वसुधारा दिने देने । 
आजन्मनो5पतदिवष्या मासांस्तु दश पञ्च व ॥६॥ 


तृतीय सगे 


इस भारतवषंमें विजयांके दक्षियमें तीसरे काल सुषम- 
दुपमाको बीतनेके जब कि संख्यात वर्ष शेष रह गये थे तब 
क्रमसे चोदह कुलकर हुए। उनमेंसे तेरह कुलकरोंका काल बीत 
जानेके बाद देवोंसे पूजित नाभि नामका कुलकर हुआ ॥१-२॥ 

उसकी रानी मरुदेवी सभी श्री आदि छहकुमारिका देवियोंसे 
सेबित थी अ्रथोत्‌ श्री आदि देवियाँ उसकी सेवा करती थीं । 
उसने एक समय हाथी बेल आदि श्रेष्ठ सोलह स्वप्न देखे ॥३) 
तदनन्तर वह वच्नाभिका जीव सभी इन्द्रोंके आसनोंको कँपाता 
हुआ सर्वार्थंसिद्धिसि च्युत हुआ तथा इस प्रथ्वी मण्डलमें 
आकर बृषभ रूपसे, उस मरुदेवीके मुखमें प्रवेश किया ॥४)॥ 
तब मरुदेवीने नाभिराज़ासे सब बातें कहीं और नाभिराजाने 
उत्तर दिया कि हम दोनों त्रिभुवन-वन्य तीथकरके माता-पिता 
होबंगे ॥४॥ 

श्री ही आदि कुमारियोंसे माताके गर्भमं रक्षित वे भगवान्‌ 
त्रे्ञोक्यको कम्पाते हुए यथासमय पर उत्पन्न हुए ॥ह॥ तब 
इन्द्र आदिने शीध्र आकर और भगवान्‌को सुमेरु पेतपर ले 
जाकर बड़े ठाठ-बाठके साथ ज्ञीरसागरके जलसे उनका अभिषेक 
किया । इसके बाद स्तुति करके उन्हें वापिस लाकर और माताकी 
गोदीमें विराजमान करके भगवान्‌की तथा उनके माता-पिताकी 
पूजा कर॑ वे सब देवगण अपने-अपने धाम चले गये । पन्द्रह 
महीने अथोत्‌ गर्भ के छह मास पहलेसे लेकर भगवानके जन्म 
होने तक श्रतिदिन स्वरगंसे साढ़े तीन करोड़ स्वर्ण-रत्नादिकी 
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अथ वेश्रवणो भकक्‍त्या वासवस्याज्ञयाउपि च्‌ । 
रयःकालानुयोगेन योगक्षेममुदाह सः ॥१०॥ 

देहो हेमनिभस्तस्य पद्चवापशतोच्छितः । 
बभूवाप्टसहस्नेष्टलक्ष णव्यक्षनाड्ित: ॥११॥ 
यशस्घतो-सुनन्‍्दार्भ्यां सुन्द्रीभ्यां जगत्त्रये । 

रेमे च वल्गितस्ताभ्यां भाकान्तिभ्यामिवांशुमान्‌ ॥१२॥ 
पुत्राणां शतमेकोनं सुतां चेहां यशस्त्रतीम्‌ । 

सुषुवे बाहुबलिन सुननन्‍्दा सुन्दीसपि ॥१३॥ 
अक्षराणि विश्ुब्रहम्या अकारादीन्यबोचत । 

' वामहस्तेन सुन्दय्षा गणित चाउप्यदशयत्‌ ॥१४॥ 
अन्यदा सुखमासोन पुरु नाभिप्रचोदिताः । 
उपतस्थुः प्रजा: सर्वा जीविकोपायमीप्सच: ॥१ ५४ 
कि नाथ करवासेति स्थिता वीच्यानुकग्पया । 
प्रजाभ्यों दर्शयामास कमंशिल्‍्पकलागुणान्‌ ॥१६॥ 
ततः सुरगणाः सेन्द्रा अभिषेकरार्थ भाययुः । 
नाभेयस्थ प्रजानाज्ञ वार्त्तासंस्थापनाय च ॥१७॥ 
मध्येडधंभरतस्याशु चक्रे वेश्रवण: पुरम्‌ । 
साकेत॑ नामतः ख्यातं विनीतजनताबृतस्‌ ७१८॥ 
पुरग्रामाकरखेटादिराष्ट्रपत्तनमण्डिताम्‌ । 
विभज्य वसुधां चकर्देवा देवेन्द्रशासनात्‌ ॥१९॥ 
तद्वात्ता लोकयात्रां च क्मोंपफरणानि च । 
चक्रिरे व्यवहारांश्व मनुजानीप्पवः सुरा: ॥२०॥ 
ततो राज्याभिषेक ते कृत्वा मगवतः झुराः । 
ददुखेलोक्यसाराणि दिव्यान्याभरणानि च ॥२१॥ 


् 
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वृष्टि होती रही ॥९॥ कुबेरने भक्तिसे और इन्द्रकी आज्ञासे 
उत्साह पू्वंक काल तथा ऋतुके अनुसार सब प्रकारका प्रबंध कर 
दिया था ॥१०॥ उन भगवानका शरीर स्वणंके समान क्रान्तियुक्त 
था। ऊँचाई पाँच सौ घनुष थी तथा शरीर एक हजार आठ 
शुभ लक्षण और व्यंजनोंसे युक्त था ॥११॥ तीनों जगतमें अति 
सुन्दरी यशस्वती और सुननन्‍्दासे युक्त भगवान्‌ ऐसे शोभित होते 
थे जैसे प्रभा और कान्तिसे संयुक्त सूय शोमभित होता है ॥६२॥ 
यशस्वतीसे भरत आदि निन्यानबे पुत्रोंने ओर ब्राह्मी पुत्रने जन्म 
लिया । तथा सुनन्दासे बाहुबलि और सुन्दरीने जन्म लिया ॥१३॥ 
भगवानने अपनी पुत्री त्राह्मीको दक्षिण हाथसे अकारादि अक्षर 
सिखलाये और बायें हाथसे सुन्दरीको गणित विद्या सिखाई ॥१४॥ 

एक समय सुखपूर्वक बैठ हुए ऋषभ भगवानके पास, नाभि- 
राजा द्वारा भेजी गई सभी प्रजा, जीविकाका उपाय जाननेके 
लिए आई ॥१५॥ हे नाथ, हम क्या करें ? ऐसा पूछनेपर द्या- 
बुद्धिसि भगवानने प्रजाके लिए, कृषि आदि कम तथा शिल्पादि 
कलाओंको सिखलाया ।|१६॥ तदनन्तर देवगण इन्द्रों सहित ऋषभ 
भगवानके राज्याभिपेक करनके लिए तथा प्रजाके कुशल-क्षेमकी 
व्यवस्था के लिए आये ॥१७॥ 

कुबेरने शीघ्र ही आधे भरत क्षेत्रके बीचर्म विनीत जनतासे 
परिपूर्ण साकेत नामसे प्रसिद्ध अयोध्या नगरकों बसाया ॥१८॥ 
इन्द्रकी आज्ञासे देवोंने प्रथ्वीका विभागकर उसे पुर, ग्राम, 
आकर, खेट, राष्ट्र पत्ततन आदिसे सुशोभित बनाया ॥१६॥ 
उन कुशल देवोंने जगतमें कृपि आदि कम, जीवन निर्वादके 
उपाय ओर काये करलेके उपकरण-शल्मादिका बनाना सिखाकर 
लोक-व्यवहारको स्थापित किया ॥२०॥ तद्नन्तर वे देवगण भग- 
वानका राज्याभिषेक करके ओर तीन ल्ोकमें सारभूत दिव्य वल्न- 


न्दैछ 


ी 
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राजचत्रोग्र भोगेभ्यो दर्वा सबन्नगराकरान्‌ । 
दिशन्कुवांदिकान्नाथ: शशास वसुधामिमाम्‌ ॥२२॥ 
देवोपस्थापितान्भोगान्‌ प्रत्यह॑ स मनोरसान्‌ । 
नृपेभ्यः सोमप्रभादिभ्यश्विरं रेमे विभाजयन्‌ ॥२३॥ 
अलड्जाररसोपेत॑ नाटकाइनयोत्कटम । 
भक्त्येन्द्रशासन देत्य नृत्यतीं देवनतंकीम्‌ ॥२४॥ 
नाम्ना नीलाज्नां साक्षाद्‌ दशेयन्तीमिवाड्रजम्‌ । 
निर्विवेद विभुर्वोक्ष सहसाउमिनिचोदितः ॥२७॥ 
तदानीं बोधमायासु रेत्य ल्ौकान्तिका जिनम्‌ । ' 
काल: प्रवत्तेयस्वेति धर्मतीभंमिहेश्वर ॥२६॥ 
0. कर 
अथ सव<पि देवेशा ज्ञात्वा स्वासनकम्पनेः । 
परिनिःक्रमणे पूजां चक्र्रेत्य महद्धिंकाम ॥२७॥ 
ज्षिप्रं वेश्रवणः कृत्वा शिविकां चातिसुन्दरीम । 
तदोपस्थापयामास शक्रो5पीशं व्यजिज्ञ पत्‌ ॥२८॥ 
पुरु: पुत्रशतं राज्य प्रतिष्ठाप्यापहत्य च । 
आएच्छुथान्त:पुरं चेश आरुरोह सुद्शनाम्र ॥२९॥ 
पूर्व नृपगणो्क्षिप्ता मुहुस्तां विदुघेश्वराः । 
अदः क्रन्दितशब्दो<भूदूध्वमुस्कृष्ट नादितस्‌ ॥३०॥ 
गीतनाव्योपह रिश्व त्रिदशः साप्सरोगणै: । 
सेब्यमानो5थ सम्प्रापत्सिद्धाथवनमीप्सितम ॥३१॥ 
शिविकातो5वर्तीयांउत्र वासांसि भुषणानि च । 
व्यजद्ात्यूथिवोन्चेमां दोषिणीमिव योपित्म्‌ ॥३२॥ 
पश्चमुष्टिस्ततः कृंत्वा सन्तस्थे च दिगम्बरः । 
$ किक सि ». 
पार्थिवानां सहस्नश्न चत्॒ि:ः सह संयमे ॥३३॥ 
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आभरण अआदिको देकर स्वर्ग चले गये ॥२१॥ पुनः भगवानने 
नाथवंशी, हरिवंशी, उम्मवंशी और कुरुबंशी आदि राजाओंको 
विभिन्न नगर, देश आदि देकर प्रथ्वीका शासन किया |२२॥ उन 
भगवानने देवों द्वारा किये गये अर्थात्‌ लाये गये मनोहर भोगोंको 
सोमप्रभादि राजाओंमें बाँटते हुए चिरकाल तक सुख भोगा ॥२३॥ 

एक समय नानारस ओर अलंकारोंसे युक्त ओर नाना हाव- 
भावोंस सहित एक नाटक सभाके बीचमें इन्द्रकी आज्ञासे हो 
रहा था । वहॉँपर साक्षात्कामदेवके रूपके समान नीलाज्जना 
नामकी देवनतकी नृत्य कर रही थी। वह अच्दनक ही अदृश्य 
हो गई। यह देख प्रभुको वैराग्य हो गया ॥२४-२४५॥ उसी समय 
स्वगंसे लौकान्तिक दंवोंने आकर उन्हें सम्बोधा और कहा कि 
हे प्रभु ! इस क्षेत्रमें धर्मतीथंका काल चलाइये ॥२६॥ तब 
सभी देवोंके आसन कम्पित हुए और उन्होंने भगवानके 
चैराग्यको जाना। सबने आकर भगवानकी बड़े वैभवसे पजा 
की ॥२७॥ तब कुबेरन शीघ्र ही एक सुन्दर पालकी बनवाकर 
उपस्थित की और इन्द्रने भगवानसे निवेदन क्रिया ॥र८ा। उन 
भगवानने अपने सो पुत्रोंको राज्यमें प्रतिष्ठित कर सब परिग्रह 
का त्याग कर दिया तथा अपने अन्‍्तःपुरसे पूछ कर सुदर्शना 
नामकी पालकीमें चढ़े ॥२९॥ सब प्रथम राजागण पालकीको 
उठा कर चले, फिर देवता लोग आकाश मार्गमें लेकर चले । उस 
समय वहाँपर जय-जयकारके शब्द्से आकाश यूँज उठा ॥३०॥ 
देवांगनाओं सहित, गीत, नृत्य और नाना प्रकारके उपहार भेंट 
करते हुए थे देवगण भगवानको मनोहर सिद्धार्थ बनमें ले 
गये ॥३१॥ यहाँ पालकीसे उत्रकर भगवानने वस्ल-आभूषणोंको 
तथा व्यभिचारिणी खीके समान इस प्रथ्वीको छोड़ दिया ॥३२॥ 
इसके बाद भगवानने अपने केशोंको पाँच सुट्टियोंसे लॉच कर 
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अचेलत्व॑ च लुख्चित्वं व्युत्सूष्टांग सपिच्छुकम्‌ । 
एतदुत्सगंलिगं तु जगृहे मुनिपछंगवः ॥३४॥ 


जिनेन्द्रकेशानादाय भकत्या पिटके शुची । 
निचिक्षेप समभ्यच्य सुरेन्द्र: क्षीरवारिधो ॥३५॥ 


चतुभिरमलेज्ञनियुक्तोडपि त्रिदशार्चितः । 
यथोक्तमप्यतश्चक्रे तपोग्म॑ च द्विषडविधम्‌ ॥३६॥ 


पटसु मासेप्वतीतेषु कच्छाद्या: पार्थिवोत्तमाः । 
े ५ पु 
क्षुत्पिपासोष्णशी ताद्ररसह्येराकुल्ो कृता; ॥३७।। 


अभूव॑स्तापसा: केचित्‌ पाण्डपत्रफलाशिन: । 

पारिवाज्यं तदा55दत्त मरोचिदच नृषादिंतः ॥३८॥ युग्मम्‌ ॥ 
नमिह्च विनमिः सोख्याशावेत्येशमयाचताम्‌ । 

दृष्ठा तो धरखेशोउप्यागत्य श्रेण्योरतिष्ठिपत्‌ ॥३९॥ 


जगदीशो जुभुक्षादीन्सहमानो5पि तान्‌ विभुः । 
घधमसंस्थितये चक्र गोचारा5ग्रगवेषणम्‌ ॥४०॥ 


देवो नृपगणभंत्तया ग्राम्यनागरराष्ट्रकैः । 
अचंमानो5थ वर्षेण प्रापदू गजपुर क्रमात्‌ ॥४१॥ 


राजा सोमप्रभो आता श्रेयांश्च सहिताबुभौ । 

अन्योन्यस्य स्वयं दृष्टान्‌ स्वप्नान्‌ सम गदतस्तकों ॥४७२॥ 
मेरुं कल्पतरु' चन्द्र रलद्वीपं सुरध्वजम्‌ । 

विद्यन्माला विमानानि विरश्निपुरुषोत्तमम ॥४३॥ 


वयमद्वाक्ष्म राज्यन्ते किमेपां फलमित्युमो । 
सामान्यश्रेष्ठिसचियों चक्रतुः स्वप्नसंकथाम्‌ ॥४४॥ युग्मम ॥ 
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चार-हजार राजाओंके साथ दिगम्बरी-दीक्षा धारण करली ॥३३॥ 
वस््र-रहितता केश-लुंचिता, अंग-निःरप््हता और मयूरपिच्छिका, 
इन स्वाभाविक चिन्होंको मुनियोंमें श्रेष्ठ उन ऋषभदेवने ग्रहण 
किया ॥३४॥ इन्द्र, जिन भगवानके केशोंकोी एक पवित्र पिटारेमें बन्द 
कर ले गया ओर अति सत्कार-पूवक क्षीर-सागरमें उन्हें समर्पित 
किया ॥३५॥ इन्द्रोंस पूजित वे भगवान्‌ स्वतः चार निमल ज्ञानोंस 
युक्तथे तो भी उन्होंने यथाविधि बारह प्रकारके उम्रतपोंको किया ॥ ३ ६ 
छःमाह बीतनेके बाद भगवानके साथ दीक्षित कच्छ, महा- 
कच्छ आदि राजागण असझ्य भूख, प्यास, गर्मी और सर्दीसि 
पीड़ित होने लगे ॥| ३७॥ उनमेंसे कितने ता पके फल, पत्ते खान 
बाले साधु हो गये । भगवानका पोत्र मरीचि प्याससे पीडित हो 
मिथ्यासत का प्रचारक परित्राज़क साधु द्वो गया ॥ रे८॥। 
एक समय कच्छ, महाकच्छ॒के पुत्र नमि, विनमि भगवानके 
पास याचना करने आये । तब धरणेन्द्रन उन दोनोंको विजयाघ 
पत्रतका उत्तर-दक्षिण श्रसोका स्वामी बना [दया ॥ ३६ ॥ भूख- 
प्यास सहनेकी शक्ति होते हुए भी वे भगवान्‌ धम्म-स्थापनाके 
निमित्त अर्थात्‌ यतियोंकी चयो प्रकट करनेके लिए छ:माहकी 
तपम्याके बाद गोचरीके लिए निकले।॥ ४० ॥ वे भगवान नृपों 
द्वारा, ग्रामीणों द्वारा, नगरों तथा राष्ट्रों द्वारा भक्ति-पूबेक पूजे जाते 
हुए क्रमसे एक वर्षमें हस्तिनागपुर पहचे ॥ ४१॥ वहांके राजा 
सोमप्रभ ओर उनके भाई श्रयांसने रात्रिसें कुछ शुभ स्वप्न देखे और 
आपसमें एक दूसरेसे देखे हुए स्वप्नोंकी कहने लगे ॥४२॥ उन्होंने 
कहा कि हम लोगोंन स्वप्नमें मेरे, कल्पवृक्ष, चन्द्रमा, रत्नद्वीप 
दवध्वजा, विद्यन्माला तथा विमान ओर ब्रह्माकोी रातिके अन्तिम 
प्रहरमें देखा है, इनका क्‍या फल होगा ? इस प्रकार उत्तम सन्न्रियों- 
वाले उन दोनोंने अपने-अपने म॑ त्रियोंसे स्वप्न कहे || ४३-४४ ॥ 


डरे 
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शआगमिष्यति नः को5पि द्वच्यामो वन्‍्चुसत्तमम्‌ । 
त्रिषु लोकेपु विख्यात भद्र' चाद्य भविष्यति ॥8४७॥ 
अमभृतपूर्वां भूति च श्रियं राजाउउलयस्य च । 

दिशां प्रसन्‍नतां चेव बीक्ष्य विस्मथमापतु: ॥४६॥ 
कथाभिः पुरुदेवस्याउध्यासिताभ्यां पुनः सुखम । 
ज्ञात्वोपस्थापयान्चक्र॒वेलाभक्त तु भाक्तिका: ॥४७॥ 
भोक्तु' समुपविष्टाम्थां रम्ये मणिमिहीतले । 

एत्य सिद्धाथतातो5यमाख्यदागमन विभो: ॥४८॥ 
यन्नामग्रहण यस्मे नमश्रेत्युदित पदुम । 
संसारतरणे शक्त' भक्तृणां नौरिवाणवे ॥४६॥ 
यस्य चोदकमूर्धामिषेकान्ते विज्वुधेश्वरः । 
यद्रृपदशनातृत्ो बच्ची चाभूस्सहर्नदक्‌ ॥००॥ 

रात्रि दिव कथा यस्य क्रियते भवदादिभिः । 

सोध्च प्राघृणको5स्मा्क जगब्चन्द्र हहागमत्‌ ॥५१॥ 
उद्गद्वारेण संविश्य पुरं न: करिराडगतिः । 

चान्द्रीं च चर्यामास्थाय य॒ुगमात्रार्पितेक्तणः ॥०२॥ 
आदरोदितसम्भ्रान्तः पादाध्यांघनहस्तकेः । 
नरनारागण मंकस्या स्तुतवन्दितपू जितः ॥७३॥ 
इज्याअलिनमस्कारैर नुभूतश्च नागरे: । 

गेहं गेहमटन्वीश: प्राविक्षन्नो८जिर पुर: ॥०४॥ त्रिकम्‌ ॥ 
श्र॒त्या सपरिवारों तो सेनोक्त प्रत्यगीयछु: । 
सम्श्नान्ता जिनचन्द्राय चुध-शुक्राविवेन्दवे ॥७ण॥ 
प्रोद्गतादित्यदी घतं च शरत्पूर्णन्‍्दुसीम्यकम्‌ । 
शद्वाष्टों भगवद्ग॒पं भूदियाकाशभूषणम्‌ ॥५६॥ 
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हम लोगोंका कोई इृष्टबन्धु आवेगा, हम अपने तीन लोकमें 
प्रसिद्ध श्रेष्ठ-बन्धुको देखेंगे, आज हमारा कल्याण होगा, ऐसा 
उन लोगोंने कहा ॥ ४५॥ वे दोनों, अपनी अभूतपूर्व विभूति को, 
राज-भवनकी शोभाको तथा दिशाओंकी स्वच्छुताकों देख आश्चय- 
चकित होगए ॥| ४६।॥ जिस समय वे दोनों भगवान ऋषभ- 
देवकी कथा कहते हुए बेठे थे कि प्रहरी लोगोंने भोजन करनेके 
समयकी सूचना दी॥ ४७॥ सुन्दर मणियोंसे निर्मित स्थलपर 
भोजन करनेके लिए बैठे हुए उन दोनोंको सिद्धाथे नामक द्वार- 
पालने भगवानके आगमनका समाचार दिया।। ४७८॥ कि जिन 
भगवानका नाम मात्र लेना, और जिनके नमस्कारके लिये कहे 
गये शब्द, भक्त लोगोंको संसारसे पार उतारनेके लिए समुद्रमें 
नोकाके समान हैं, जिनके जन्माभिपकके बाद रूप देखनेमें अतृप्त 
हंकर इन्द्रने सो नेत्र बना लिए थे। जिनकी कथा आप लोग 
रात-दिन करते हैं वे जगत्‌ के चन्द्र आज हमारे अतिथि बनकर 
यहाँ आये हुए हैं ॥2६-५१॥ गजके समान मम्त ग्रतिसे चलते 
हुए उन्होंने उत्तर ओरके दरवाजेसे हम लोगोंके नगरमें प्रवेश 
किया है। वे चान्द्री चर्योकरा अवल्लम्बन कर चार हाथ प्रमाण 
भूमिको देखते हुए चले आरहे हैं ॥५१-४२॥ नगर-निवासी नर- 
नारीजनोंसे चरणोंमें अध्य-दान, आसन-प्रदान आदिके द्वारा आदर- 
सत्कार पाते स्तुति, बन्दना और पूजाको प्राप्त करते हुए, अच्म्जलि- 
वद्ध नमस्कार करनेवाले नागरिकोंसे मिलते हुए, घर-घर विहार 
करते हुए वे भगवान्‌ हमारे आंगनमें प्रवेश कर रहे हैं ॥४३-५४४॥ 

इस तरह सिद्धार्थले कही इन बातोंकों सुनकर परिवार 
सहित वे दोनों ज्ञिन भगवानके स्वागतके लिये सन्मुख गये । जैसे 
कि चन्द्रमाके स्वागतके लिए बुध और शुक्र जाते हैं ॥५५॥ उन 
दोनोंने, उगते सूयंके समान कान्तिमान्‌, शरत्‌ कालीन पूर्ण चन्द्रमा 


४ 
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कृत्वा प्रदक्षिणं नाथं चन्द्राकोविव मन्दरस । 
पादयो: पेतनुमू्ध्ना शरत्सग्धारकुण्डलो ॥७७॥ 


मौनतबतिकमाएच्छुय सुखपरच्छां शिरस्करों । 
विभोरागमनं काले चिन्तवन्तो पुरः स्थितों ॥४८॥ 


सा च लघ्मीवर्ता देवी सपल्लीमिः सपत्रिका । 
सग्रहा चन्द्रलेखेव चक्रे नाथ प्रदक्षिणम्‌ ॥५९॥ 


श्रेयाननिमिपाक्षिभ्पां पश्यज्ञव्चितरोमभ्त्‌ । 
क मन्येउद्वाक्षमीरक्तं रूप प्रागित्यचिन्तवत्‌ ॥६०॥ 


उपशान्तेन कान्तेन दीपनाप्रतिघातिना । 
निम्त्तेनोजितेनातिजैनेनाद भुनवप्संणा 0६१॥ 


बोधितोअयं भवान्‌ ज्ञात्वा दशा5पीशस्प्र स्वस्थ च । 
पादाचाशिलिप्य बाहुम्यां ख्रेहान्नो द्याजगाम स ॥६२॥ यग्मम ॥ 


उत्थायाश्रणि सम्हज्य बुध्वा55गमनकारणम्‌ । 
घन्योथध्यास्मीति सत्पाग्रसम्प्राप्ते प्रोतमानस: ॥६२॥ 


प्रतिगृह्य समम्यच्य सविधिज्ञो यथाविधि । 
पुण्डरेक्षुरसप्ादाय सकुम्भी जिनमब्रयीत्‌ ॥६४॥ 


्ध श ल्‍ः डर 
उद्गमोत्पाददोपश्च विशुद्धज्ध:कममिः । 
अंलोक्यशान्तये नाथ प्रतीच्छ प्रास्ुक रसम्‌ ॥६५॥ 


संशयन्न मलपेततं घतस्वाध्यायविध्ननुत्‌ । 
स्वतन्त्रमिति चाघ्तेम पाणिपान्रम्प्रवर्तितम ॥६६॥ 
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के समान सौम्य, प्रथ्वी, दिशा और अआकाशके भूषण-स्वरूप, 
उन्न जिन भगवान्‌के रूपको देखा ४४६॥ सुमेरु पबंतकी जेसे 
न्द्सूर्य प्रदक्षिणा करते हैं उसी तरह इन दोनोंने भगवानकी 
परिक्रमा की, तथा शरत-कालके समान स्वच्छु माला ओर कुण्डल 
वाले उन दोनोंने शिर नवाकर उनके चरणोंमें प्रणाम किया ॥५७॥ 
शिरपर हाथ रखकर ओर उन मौनत्रती भगवानूसे च्षेम-वार्ता 
पूछकर, भगवानके सम्मुख उपस्थित वे प्रभुके योग्य काल में 
आगमन के विषय में सोचने लगे ॥५८।। 
अपनी सपत्नियों तथा पुत्री सहित उस लक्ष्मीमती रानीन 
ग्रहों सहित चाँदुनीके समान उन भगवानकी प्रदत्षिणा की ॥५९।॥ 
हपसे पुलकित नेत्रवाला श्रेयान्‌ राजा भगवाबकों निर्मिमेष 
नयनोंसे देखता हुआ सोचने लगा कि मैंने पहले ऐसे रूपको कहीं 
देखा है? ॥६०।॥। 
ऋषभदेव के उस उपशान्त मनोहर दीप्रिमान्‌ सुन्दर अप्रतिहत 
तेजस्वी जितेन्द्रिय शर्यरके प्रभावसे प्रबोधको प्राप्त हुआ, अर्थात्‌ 
उसे जातिस्मरण हो आया। अपने और भगवानके पूर्वले दश 
भवोंको जानकर भगवानके चरणोंसे लिपट गया ओर सोचने 
लगा कि ये भगवान हमारे स्नेहसे ही यहाँ आये हैं ॥६१-६२॥ 
उठकर आलन्द-अश्रुओंकोी पोंछडुकर तथा भगवानके आनके 
कारणको जानकर प्रसन्न-मन हो कहने लगा कि ऐसे सत्पात्रको पा 
मैं धन्य हूँ ॥६३॥ क्रिया विधिको जानने वाले उस श्रेयांसने विधि- 
पूर्वक उनका सत्कार और पूजाकर कलशमें गनन्‍नेके रसको लेकर 
जिन भगवानसे निवेदन किया ॥६४॥ हे नाथ उद्गम, उत्पाद 
आदि दोषोंसे तथा अधः कमंसे रहित विशुद्ध इस प्रासुक रसको 
त्रेलोक्यकी शान्तिके लिए लीजिए ॥६५॥ भगवानने “यह आहार 
संशयको दूर करनेवाला है, उद्गमादि दोषोंसे रहित है, त्रत और 


डेप 


पुराणसास्संग्रह [ तृतीय 
प्रतिलब्धे जिनेन्द्रेथ श्र या सहसाग्बरे । 
अहो दानमहो दानमिति शब्दों मद्ानभूत्‌ ॥६७॥ 
सुरदुन्दुमयों नेदुः सुरभि: पवनो वो । 
अपतद्वसुधारा च प्रयन्ती महीतलम्‌ ॥६८।) 


शिरः कम्पांगुलिस्फोटहस्तञआ्रामणनिःस्वने: । 
साधु साध्विति देवेः खात्पृष्पवृष्टिश्च पातिता ॥६९॥ 


स्वल्पप्रमाणभिह्षां तां त्तपःसंयमर ज्षिकाम्‌ । 
श्रादायाध्भ्यचितो नाथो निर्गत्योद्यानमाश्रयत्‌ ॥७०॥ 
घरमंताथंकरे याते दानतीर्थंकरं सुराः । 
महयामासुराघोष्य पात्रदानफलं महत्‌ ॥७१॥ 
ततो नूपगणाः श्रत्वा महतीं देवघोषणाम्‌ । 
पूजयामासुरागत्य दानधरंस्य नायक्रम्‌ ॥७२॥ 
प्राप्राज्य|भिषेकस्तेः पृष्टो नरगणेश्वरैः । 
कथयामास तेभ्यो5सावितिद्वार्स यथागतम्‌ ॥७३॥ 
पुरुदेवो5पि कुबे स्तत्त पश्चिन्रेरमिप्र है: । 

प्रापदू वर्षसहस्नेण पूर्वतालपुरं क्मात्‌ ॥७४॥ 
न्यग्रोधपादपस्याघः सुध्याने शकटा5मुखे । 
स्पकश्रेणिमारुढः शुक्ृष्यानपरायणः 0७०७ 


घातिकमांणि चत्वारि मोहादीनि प्रद्वत्य सः । 
प्रापदाहन्त्यमत्यैद्यं त्रेलोक्यक्षोभणं विभुः ॥७६॥ 
स्वासनस्पन्दनेरिन्द्रा ज्ञानोत्पलि सम जानते । 
शब्जमेरिग्दक्ादिघण्टामिश्रेतरे सुरा: ॥७७॥ 


सगे ] आदिनाथचरित ४७ 


स्वाध्यायके विध्नका नाशक है, खतंत्र है,” ऐसा विचार कर उसे 
ग्रहण करनेके लिए अपना अपना पाणिपात्र पसार दिया ॥६६॥ 
श्रयांस द्वारा प्रदत्त दानको जिनेन्द्र द्वारा ग्रहण करनेपर सहसा 
अआकाशमें धन्य दान, अहो दान ! ऐसा महान्‌ शब्द हुआ ॥६७॥ 
उस,समय देवताओंको दुन्दुभियाँ बजने लगीं, सुगन्धित पवन 
चलने लगा और जगतीवलको ढेँकनेवाली धनराशि स्वगंसे बरसने 
लगी ॥६८॥ शिर केपाते हुए, अंगुलियोंसे शब्द करते, ताल ठोकते 
और हाथ घुमाते हुए देवोंने “बहुत अच्छा, बहुत अच्छा” कहते 
हुए आकाशसे पुष्पब्ृष्टि की ॥६६॥ तप और संयमकी रक्षा 
करनेवाली भिक्षाको थोड़ी मात्रामें लेकर उन लोगोंसे पूजित वे 
भगवान्‌ निकलकर उद्यानमें आये।।७०॥ घधर्म-तीथको चलाने 
वालेके चले जानेपर दान-तीथके प्रवतक उस श्रयांसकी देबोंने 
सत्पात्र-दानकी महिमाकों घोषित करते हुए पूजा की ॥७१॥ इसके 
बाद उस महान्‌ देव-घोषणाकों सुनकर राजा लोगोंने आकर 
दान-धर्मे-प्रवतक श्र यांसकी पूजा की ॥७२॥ उन लोगोंने श्र यांसका 
राज्याभिपेक किया और पूछा तब राजा श्रयांसन पूर्व-जन्मसे 
हुए सब वृत्तान्तको सुनाया ॥७३॥ 

भगवान्‌ आदिनाथने भी नाना प्रकारके अभिग्रहोंसे! तप करते 
हुए एक हजार वर्ष बिताये। तथा विहार करते हुए क्रमसे 
पूबतालपुर नगर पहुँचे ॥७४॥ वहाँ ध्यानके साधन-स्वरूप 
शकट नामके उपवनमें वव्यृक्तेके नीचे भगवान्‌ शुक्ल ध्यानमें 
लवलीन हो क्षपकश्न णीमें आरूद हुए भ्र्थात्‌ क्षपक श्रणी 
पर चढ़े ॥७४॥ मोहादिक चार घातिया कर्मेका नाशकर भगवानूने 
तलोक्यको हर्षित करने वाले परम ऐश्वयशाली अहंन्त पद को 
प्राप्त किया || ७६ ॥ अपने आसनके केंपनेसे इन्द्र लोगोंने भग- 


३ भोजनके समय श्रटपटो प्रतिज्ञाके ल्ेनेको श्रभिग्रह कद्दते हैं। 


पुराणसारसंग्रह [ तृतीय 


प्राध्यानीकविमानैः स्वैः कृतादरविभूषणाः । 
विभूतिं तपसो जैनीं दद्शुस्ते सविस्मया: ॥७८॥ 


विरच्य ग्रातिहार्याणि पूजां चक्रः सुरासुरा: । 
गीतनृस्यस्तवा55तोये: प्रणमन्तः सयोपितः ॥७५९॥ 


पृत्र-कैवल्य-चक्राणां निशम्योत्यत्तिमेकदा । 
भरतो5गान्नृपेः साथ चन्दितु परमेश्वरम्‌ ॥८०॥ 


प्रातिहाय्पेरथाब्ष्टमिश्रतुभिखिशता च सः । 
अतिशयेश्र संयुक्त ववन्दे परमेश्वरम्‌ ॥८१॥ 


दृष्टा वपभसेनस्तं तत्पुरे भरतानुगः । 
अन्नज्याउडपद्‌ू गणेशत्वमभिषिक्तो नृद्देवपं: ॥८२॥ 


सानुज्ञाय जयायैश्यं दत्वा कुरुघराधिपी । 
श्र यान्‌ सोमप्रभश्वेशं शरणं तो सम गच्छुतः ॥८३॥ 


ब्राह्म ससुन्दरी तुष्टा प्रपद्य शरणं पुरुम । 
अभिपेकमवाष्याभूदायिकाणां पुरस्सरी ॥८४॥ 


* थाध्या निषद्या वृषभस्य शिष्या बभूव सड्झो5पि चतु:प्रकारः । 
रराज देवासुरसद्डमध्ये ज्योतितू तश्नन्द्र इवोजमास ॥८णा। 


इति पुरुदेवचरिते पुराणसंग्रह्े मगवतः क्रेक्‍लयानोवत्तिनाम 
तृतीय: सर्गः समाप्त: । 


कण ३+---- 


सर्ग ] आदिनाथचरित ६ 


चानको “केवलज्ञानकी उत्पत्ति हुई है? यह जाना। दूसरे 
भवन-वासी, व्यन्तर तथा ज्योतिषी देवोंने भी अपने भवनोंमें शंख, 
भेरी, सदंग ओर घण्टादिके बजनेसे केबलज्ञानकी उत्पत्तिको 
जाना। वे सब अपने-अपने अनीक जातिके देबोंसे रचित 
विमानोंमें खब सज-घज कर आये और जिन भगवानके तप! 
जनित विभूतिको अर्थात्‌ समवसरणके वेभवकों देखकर आश्रय 
चकित हुए ॥७७-७८॥ अष्ट प्रातिहायोंकी रचना करके देवाइनाओं 
सहित प्रय्माम करते हुए देव असुरोंने गीत, नृत्य, स्तोत्र और 
वाद्योंसे भगवानकी पूजा की ॥७६॥ भरत चक्रवर्तन एक कालमें 
ही घरमें पुत्रकी, आयुधागारमें चक्ररत्नकों ओर भगवानको केवल- 
ज्ञानकी उत्पत्ति सुनी। तब सवप्रथम महाराज भरत राजाओंके 
साथ भगवानक्की वन्दना करनके लिए गये ॥८०॥ वहाँ आठ 
प्रातिहाय और चोंतीस अतिशयसे युक्त भगवानकी उन्‍्होंन बन्दना 
की ॥८१॥ भरतके छोटे भाई वृपषभसेनने भगवानके दशन 
कर उनके सामने ही दीक्षा ले ली, और नरेन्‍्द्रों तथा देवेन्द्रों 
हारा अभिषिक्त हो गएधर पद पाया ॥८२॥ कुरुबंशी श्र यांस ओर 
सोमप्रभ दोनों भाइयोंने अपने राज्यकी जयकुमार ओर उसके छोटे 
भाईको देकर और भगवानकी शरणमें आकर दीक्षा धारण कर 
ली ॥८३॥ सुन्दरी और ब्राह्मीन भी अतिसन्तुष्ट हो आदिनाथ 
भगवान्‌की शरण ली और मनुष्य तथा देवोंस अमभिषिक्त होकर 
आयिकाओं में अग्रणी हुई ॥८४॥ भगवान्‌ आदिनाथके समवशरणसमें 
इस प्रकार चार प्रकारका संघ बना और उन देव-अमुरादिके तथा 
चतुर्विध संघके बीचमें भगवान्‌ ज्योतिषियोंसे घिरे हुए कातिक 
मासके चन्द्रमाके समान सुशोभित हुए ॥८५४॥ 
इस प्रकार पुराएसारसंग्रहके पुरुदेवचरितसें केवलजानोंदरत्ति 
नासका तृतीय सर्ग समाप्त हुआ । 
है $ 


शः ₹्‌ 
चतुथः सगः 


अथ कृत्वाउहतः पूजामष्टाईं त्रिदृशें: सह । 
भरतो भारत वास्यं विजिगीएुः ससैन्यकः ॥१॥ 


कृत्वा चक्रमह परचादथ्यो चक्रपुरःसरः । 
गत्वाउनुगज्ूम-द्वारसकरोद्‌ भक्तमष्टमस ॥२॥ 


प्रविश्योद्धाटिते ह्वारे रथमारुठझ कल्यितम्‌ । 
युक्त पवनवेगाभ्यां वाज्ज्यामजितभ्यम ॥३॥ 


दुम्बदध्न॑ महाप्राहुरबगाह्म मद्दाणवम्‌ । 
वैशाखस्थानमास्थाय वच्नकाण्डबनुप्करः ॥४॥ 


अमोर्घ शरमादाय व्यमुचन्नामकाहितस । 
प्रगत्याध्यनिवेगाञता द्वादश योजनेडपतत ॥७॥ त्रिकस ४ 


तत्यपादेन सम्ञ्नान्ती मागधों भवनाधिपः 
उत्पन्नश्वक्रार्माति ठुबुते वीचप्र दामकम्‌ ॥६॥ 
निन्दित्वाइल्पं स्व्क धम्म भग्नमानः सुराधिपः । 
साराण्यग्राणि रलानि गृहीत्वा स्वोचितानि सः ॥७॥ 


पृथिवीसारहारं च मुकुट कुण्डले अपि । 
प्रागुपस्थापयाञ्चक्रे वखतीथोदिकानि च ॥८॥ ट्विकम्‌ ॥ 


किमहड्जरवाणीति अतिगृद्य विशांपतिम्‌ । 
विश्वस्तः प्राविशत्तेन भरतो5पि विनिययो ॥९॥ 


चतुथ सर्ग 


देवताओंके साथ आठ दिन तक भगवानकी पूजा कर, सेना 
सहित वह भरत भारतवबंपकों जीतनेका इच्छुक हुआ ॥ १॥ 
पश्चात्‌ उसने घर आकर चक्ररत्नको पुजा की ओर चक्रको आगेकर 
गंगाके किनारे-किनारे उसके दरवाजे तक गया ओर वहाँ उसने 
अप्टम भक्त अर्थात्‌ तेल्ा या तीन दिनका उपवास किया ॥२॥ 
फिर उसने दरवाजेके खुलमपर पत्रनके समान वेगवाले घोड़ोंसे जुते 
हुए देव-रचित अजितंजय नामके रथमें वेठकर प्रवेश किया । 
विशालबाहु वह भरत बारह योजन प्रमाण महाससुद्रको पारकर 
वेशाख नामके .आसनसे स्थित हो उसने बज्रकाण्ड नामक 
घनुपको संभाला, अपने नामसे अंकित अमोघ वाणको उसने 
छोड़ा और उल्क्रापात जेसे वेग वाला वह बाण १२ योजनपर जा 
गिरा ॥३-४॥ उस वाणके गिरनसे सागध नामका भवनवासी 
देव घबड़ा गया ओर वाण पर लिख। नाम बांचनेसे उसने जाना 
कि चक्रवर्ती संसारमें उत्पन्न हा गया है ॥६॥ गलित मान होकर 
बह देव अपने अल्प पुस्यकी निनद्रा करता हुआ अपने योग्य 
तथा उत्तम-उत्तम मणख्योंका दकर, प्रथिवीमें श्रेष्ठ द्ारको तथा 
कुण्डलों और मुकुटका लेकर, नाना वल्लाभूषण और नाना तीर्थेकि 
जल सहित भरतके सामने आ उपस्थित हुआ ॥७-८॥ “में 
क्या करूँ?” इस प्रकार कहते हुए उस देवने मरतका सत्कार किया 
तथा उनकी अनुज्ञासे विश्वस्त होकर वह अपने स्थानकी चला 
गया । भरतराजने भी वहाँसे प्रस्थान किया ॥९॥ 


पुराणुसार्सग्रह [ चतुर्थ 


भ्रावयन्‌ दाक्षियात्यांन्‍च नृपतीन व्यन्तरांस्तथा । 
गत्वाउ्लुसागरं द्वारं वेजयन्तमथा5ःप्वान्‌ ॥॥१ ०॥ 
नाम्ना वरतलुं तत्र देवं॑ पूववदाह्यत्‌ | 

सो5पि चूडामणिज्चैव ग्रेवेयकमुरस्सरम्‌ ॥३ १॥ 
वीरांगदे च कय्के नंद्याव्त च सूत्रकम । 
डपानोयाज्जलिं कृत्वा किक्लरः समुपस्थितः ।१२॥ यग्मम ॥ 
अपाच्यान्‌ स्ववशीकुवन्नाजगामानुवेदिकम्‌ | 

प्रावयन्‌ देवभूपांश्च सिन्घुद्वार मुपेयिवान्‌ ॥१३॥॥ 
गंगाद्वारविधानेन प्रभासं नामतः सुरम । 

आनम्य जयगृहे तस्मात्‌ सन्‍्तानं साल्यदामकम्‌ ॥१४॥ 
मुक्ताजालञ् मालिश रनचित्रन्न हैमकम्‌ । 

पूजां तीर्थोदक चापि प्रतिग्रु्मोत्तरामगात्‌ ॥१०॥ 
चक्ररनानुमार्गेण विजयाडंस्य वेदिकास्‌ | 

प्राप्त स्वावधिना ज्ञात्वा सोपवास नरेशपम्‌ ॥।१६॥। 
विजयाहकुमारो 5पि विहासनसनुत्तरम । 

तन्न चामरयुग्मानि गृहीत्वाश्लुपमानि सः ||$७॥ 
मुंगारं कुम्मतोयं चाउप्यमिपेक च चक्रिणे । 
उपस्थाप्य तवास्मीति पूजितः सम निवर्तते ॥१४८॥ त्रिकम ॥ 
यूजां चक्रस्य कृत्वा5ध्यात्स तिमिश्रगृुहामुखस्‌ । 
तदूवासो कृतमालोंडपि तिल्कायांश्चतुदंश ॥$६॥ 
अलंकारान्‌ प्रगुद्यास्सो तवाउहमिति चाश्णोत्‌ । 
आज़पघो राजराजेन ततो योद्धा चमृपति: ॥२०॥॥ 
कुमुदावेलक नाम वाजिरत्नं शुकप्रभम । 

आरुहाय दण्डरत्नेन गुहाद्वारमताडयत्‌ ॥२१॥ त्रिकम ॥ 


सर्ग ] आदिनाथचरित श्३े 


तदननन्‍्तर दक्षिणवासी राजाओं और व्यन्तरोंको आज्ञा 
करता हुआ वह चक्रवर्ती समुद्रके किनारे-किनारे जाकर वैजयन्त 
द्वारके पास पहुँचा ।।१०॥ वहाँ वरतनु नामक देवकों मागघ देबके 
समान ही बुलाया। वह भी चूडामणि रत्न, भ्रवेयक हार, 
वीरोंके केयूर, कड़े तथा नंद्यावर्ते नामकी करधनीको भेंट 
करता हुआ हाथ जोड़े सेवकके रूपमें उपस्थित हुआ ॥११-१२॥ 
दक्षिण तरफ रहनवाले लोगोंका अपने वशमें करता हुआ 
जम्बूद्ीपकी वेदिकाके किनारे किनारे वह चक्रवर्ती चला और 
अनेकों देवों ओर राजाओंपर आज्ञा करता हुआ सिन्धु नदीके 
द्वार पर आ पहुँचा ॥?३॥ गंगाद्वारके विधानके समान उस 
चक्रवर्तीने यहाँ प्रभास नामके देवकों वशमें किया और उस देवने 
सनन्‍्तानक आदि कल्पडक्षोंके पुष्पोंकी माला, मोतियोंका ढेर, मुकुट 
रत्नोंसे जटित स्वशंमाला तथा तीर्थंदिक, भेटमें दिये और इस प्रकार 
उससे पूजा-प्रतिष्ठा पाकर भरतराज उत्तर दिशाकों गये ॥|१४-१५॥ 
चक्ररत्नके पीछे-पीछे चलकर वह चक्रवर्ती विजयारं पर्बतकी 
दिकाके पास पह़ेँचा । वहाँ उस चक्रचर्तीन उपवास किया। तत्र 
बहॉँके देव विजयाडंकुमारन अपने अवधिज्ञानस चक्रवर्तीका 
आगमन जानकर उत्तम सिंहासन, अनुपम चमरोंक युगल ओर 
मारी चक्रवर्तीको प्रदाव किया तथा जलके घड़े लाकर उनका 
अभिपक किया "में तुम्हारा ही दास हूँ” ऐसा निवेदन कर बह 
देव चला गया ॥१६-१८॥ इसके बाद चक्ररत्नकी पूजा कर वह 
चक्रवर्ती विजयाघ पत्रतकी तिमिश्र गुफाके द्वार पर पहुँचे । व 
हनवाले क्तमाल देवन तिलक आदि चोदह प्रकारके आभूषण 
भेंटमें दिये और “मैं तुम्हारा ही सेवक हूँ? ऐसा निवेदन कर 
चला गया। तदनन्तर चक्रवर्तीकी आज्ञास उस युद्ध-विशारद्‌ 
सेनापतिन दरे वणवाले कुमुदावेलक नामके अश्वरत्न पर चढ़कर 


पूड 
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तस उद्घाटिते द्वारे भाविशत्सह सेनया । 
सन्नद्यरुद्म राजेन्द्रो गज॑ विजयपर्वतम्‌ ॥२२॥ 


नाभून्नक्तदिवं भासा काकिणीमणिरत्नयो: । 
कामबृष्टिग हपतिसंद्वास्यः स्थपतिश्व तो ॥२३॥ 


उन्‍्मग्नजल्ननामा च निमग्नजलवाहिका । 
गुद्दामध्ये सहानद्यो: स्कन्धावारो5भवत्तयोः ॥२४॥ 


कारयामासतुः ज्षिप्रं सच्द्म्मं सरितोरुभी । 
तेना$तीत्योत्तरद्वारं सम्प्राष्योद्घाट्य पूंबत्‌ 0२५४ 
भारतात्तर्वारे हि सक्निविष्टा महाचमू: । 

इष्ठा55वर्त चिल्ातास्तामभिजग्मुमेहाबल्ला: ॥२६॥ चतुष्कम । 
ततो5धरत्रमारुद्म चमूपतिरलब्घ्यधीः । 

द्रावयामास तानाशु सेघानिव सहानिकाः ॥२७॥ 

तेषां मेघमुखा नागाः स्वोचिता: कुल्नदेवताः । 

ततस्तांश्रारणं जमग्मुः शयित्वा द्भसंस्तरे ॥२८॥ 

ततो मेघप्लुखा वृष्टि खमावृत्य महाम्बुचेः । 
बव्षुसुधिमसात्राभिर्धारामिस्ते चमूम्प्ति ॥२६॥ 


इृष्ठा वृष्टि निधीशस्तां सविद्युदुर्गाज़ताशनिस्‌ । 
चकारोपय्यधस्ताच् रत्ने द्वे छत्रचमंणी ॥३०॥ 


ह्विषड्योजन विस्तीर्णा प्लवमानाउप्सु वाहिनी । 
अण्डायते सम सप्ताह सागरेउन्तर्निमझवत्‌ ॥३ १४ 


ततो निधिपतौ कद्धे गणदेवैरमिद्रुता: । 
मेघाश्र विभयामासुनंष्ट वृष्टिः हुणान्तरे ॥३२॥ 
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दण्डरत्नसे गुहा-द्वारका भेदन किया १९-२१ ॥ तब दरवाजा 
खुलने पर, चक्रवर्तीने लड़ाईकी तैयारी कर सेनाके साथ विजयपर्व॑त 
नामके हाथीपर चढ़कर उसमें प्रवेश किया। काकणीरत्न और 
मणिरत्नकी कान्तिसे उस गुफामें रात-दिनका विभाग नहीं मालूम 
पड़ता था। उस गुफाके भीतर उन्मग्नजला और निमग्नजला 
नामही दो नदियाँ थीं। उनके किनारे सनाका पढ़ाव पढ़ा था। 
कामबृष्टि नामके ग्रहपति ओर भद्रमुख नामके स्थपतिन शीघ्र ही 
उन दोंनों नदियोंपर पुल बना दिया। जिस द्वारा उन दोनों 
नदियोंको पारकर वे सब उत्तर दरवाजेके पास गये और पूवके 
समान ही उस द्रवाजेको भो खोला ॥२२-२५॥ 

भरत क्षेत्रके उत्तर द्वारपर आई हुई उस बड़ी सेनाको देख 
कर बड़े पराक्रमवाले आवते और चिलात स्लेच्छ राजाओंने उस 
पर चढ़ाई कर दी ॥२६॥ इसके बाद अलंघ्यबुद्धिवाले उस सेना- 
पतिने श्रश्वरत्न पर चढ़कर उन सबको शीघ्र ही, जैसे प्रबल वायु 
मेघोंको भंग करता है, उसी तरह भंग कर दिया ॥२७॥ उनकी 
कुल परम्परासे आये हुए उन म्लेच्छोंके मेघमुख ओर नागमुख 
नामके नागकुमार कुलदेवता थे। उनकी उन्होंने आराधना की 
ओर उस कालमें वे कुशासनपर शयन करते थे ॥ २८॥ तब मेघ- 
मुख नामके देवोंने बड़े-बड़े बादलोंसे आकाशको ढेंककर चक्रवर्ती- 
की सेना पर मूसलाधार वर्षा की ॥२९॥ उस चक्रवर्तीने तड़तड़ाती 
हुई बिजली सहित उस वृष्टिको देखकर ऊपर छत्ररत्न तथा नीचे 
चमेरत्न बिछा दिया ॥३०॥ बारह योजन तक फैली हुई तथा 
पानीके बीचमें तैरतो हुई बह सेना सात द्नि तक समुद्रमें डूबे हुए 
अण्डेके समान मालूम पड़ती थी ॥३१॥ तब चक्रवर्ती अति क्रद्ध 
हुआ। इस पर गण-देवताओंने उन मेघमुख देवोंकों डरा कर 
भगा दिया और क्षणभरमें ब्रष्टि बन्द हो गईं ॥३२॥ मेघमुख 


५६ 


पुराणसारसंग्रह [जतेश्र 
उक्ता मेघमुखेनांगेश्चिज्ञाताश्रक्रवत्तिनम । 
जग्मुः शरणमादाय कन्या भगाझुलोचनाः ॥३३॥ 
कि वर्य करवामेति प्रणतान्दीक्ष्य चक्रम्त्‌ । 
मा सैषी इत्यनुरक्तो ययौ सिन्ध्वनुवेदिकम् ॥३४॥ 
सिन्धुदेदी ततो ज्ञात्वा सिन्धुकूटनिवासिनी । 
भर्कुम्भसहस्तेण स्नपयित्वा नरोत्तमम् ॥३७॥ 
तस्मे भद्वासने दिब्ये पादपीठयुते ददौ । 
ततो हेमवतों मूलं स व्यमुञ्नदुनीकिनीस्‌ ॥३६॥ युग्मम्‌ ४ 
शयानो दर्भशय्यायामुपोषितमथाष्टकस्‌ । 
शव्वा तीर्थोंदकैः स्नात्वा कृतकौतुकमंगलः ॥३७॥ 
सन्नह्म विधिना55रुट्ा रर्थ साश्वमलडक्ृतम्‌ । 
चज्रकाण्डघनुःपाणिश्रक्रत्न पुरःसरः ४३८॥ 
छुलक॑ हिमवलत्कूटं यस्‍्यां दिशि ततो5गमत्‌ । 
यदुर्त स्थानसास्थाय बाण तृणीरतो5प्रहीत्‌ ॥३५९॥ त्रिकम । 


हे 


भो भो श्ण॒ुत स्व5पि मद्देशस्य निवासिनः । 

सुवर्णा नागभूता वेत्युक्स्वा स व्यसजच्छुरम्‌ ॥४०॥ 
योजनानां द्विषड्‌ गत्वा नामकाझकः पपात सः । 

ज्ञात्वाइतो देमवद्वासी कुमारश्रक्रवत्तिनम्‌ ॥४१॥ 
आदायोषधिमालां च सगोशीष च चन्दनम्‌ । 

द॒त्वाअस्मै पूजयित्वा च तच्छासनरतो5मवत्‌ ॥४२॥ युग्मम्‌ ४ 
झुक्त्वा हैमवर्त देवमायाद्‌ वषभपवेतम्‌ । 

तत्सानावलिखद्युक्तं काकिण्या नामक स्वकम्‌ ॥४३॥ 
पुरुदेवस्य पुम्नो5हं सरतो राजराडढिति । 

प्रोबाचोश्च रथा5गच्छुद्धिजयाउंस्थ वेदिकाम्‌ ॥४४॥ 


ष 
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नामक उन नागकुमार देवोंके कहने पर वे म्लेच्छ राजागण अपनो 
कन्याओंको भेंट लेकर चक्रवर्तीकी शरण में गये ।।३३॥ “हम लोग 
क्या आज्ञा पालें” इस प्रकार नम्रोभूत उन्हें देखकर चक्रवर्तनि 
“डरो मत” ऐसा कहकर और अनुरागयुक्त दो वह सिन्धु नदीकी 
वेदिकाके किनारे-किनारे चला ॥३४।॥ 

तब सिन्धु नदीके कूटपर रहनेवाली जानकर सिन्धुदेवीने उस 
चक्रवर्तीको हजार खणु-कलशोंसे स्नान कराके उसके लिए पोदपीठ- 
से युक्त दो भद्र सिंद्दासन दिये। फिर इसके बाद उसने सेनाकों 
हिमवान्‌ पर्व॑तके तटकी ओर जानेकी आज्ञा दी ॥३४-३६॥ 

बहाँ कुशोंकी शय्यामें शयन किया तथा अ्रष्टोपषास धारणकर 
उस चक्रवर्तने तीर्थोंसे लाये गये जलसे स्नान किया । फिर प्रसन्न- 
चित्त हो मंगलविधि की और युद्धके लिए तैयार हुआ | विधिपूक 
सजे हुए उत्तम अश्वरथमें बेठकर वह चक्रवर्ती चक्ररत्नको आगे 
करके हाथमें वञ्रकाए्ड नामक धनुष लेकर उस दिशाकी ओर गया 
जिस ओर छोटा हिमवान्‌ कूट था। और वहाँ युक्त आसनसे स्थित 
होकर चक्रवर्तने अपने तरकशसे वाणको निकाला ॥३७-३६॥ 
तथा “े रे मेरे देशमें निवास करनेवाले सुव्णकुमार और नाग- 
कुमारों सुनो” यह कहते हुए वाण छोड़ दिया ॥४०॥ नामसे 
अंकित वह बाण बारह योजन जाकर गिरा। तब वहाँ रहनेवाले 
देवने चक्रवर्तीकी आया हुआ जाना और औषधि माला तथा 
गोशी्ष और चन्दन लाकर उसे भेंट चढ़ाई तथा पूजा की और 
उसके शासनको स्वीकार कर लिया ॥४१-४२॥ 

अनन्तर हिमवत कूटको छोड़कर वह चक्रवर्ती वृषभाचल पर 
आया । उस पर्वेतकी शिखरपर उसने काकशणीरत्नसे अपना नाम 
लिखा “मैं पुरुदेवका पुत्र चक्रवर्ती भरत हूँ” इस प्रकार घोषणा 
करता हुआ बह विजयाड् प्व॑तकी वेद्काके पास गया ॥४३-४४॥ 


पूट 


हु 
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तत्रोपवासितं ज्ञात्वा द्वितयश्रेणिवासिनो । 

नमिश्व विनमिस्तू्ण सह गान्धारपत्नगेः ॥४५॥ 
अउयाण्यादाय रलानि स्त्रोरल्न चोपनिन्यतुः । 

प्रतिणृद्च सुभद्वां तां महद्धर्थां तावपूजयत्‌ ॥४६॥ युग्मम्‌ । 
विद्याधघरान्‌ वशीकृत्य गतो गड्डानुवेदिकम्‌ । 

चकाराउन्राष्टम॑ भक्त दर्भसंस्तरशायकः ॥४७॥ 

गड्जादेवी ततो ज्ञात्वा गड्भाकूटनिवासिनी । 
रतकुस्भसहस्लेण स्नापयित्वा यथोचितम्‌ ॥४८॥ 
सपादुपीठके तस्मे रवनसिंहासने ददौ । | 
विजयार्द्धोत्तरावासानाभ्रावयद॒तो उन्‍्यपान्‌ ॥४९॥ युग्मस्‌ । 
स्लेच्छराजसहख्राणि विनाम्याष्टादशेव सः । 

तेभ्यश्वादाय रव्नानि खण्डकापातमाययों ॥७०॥ 

सन्निवेश्य महासेनामुपो पितमथाष्टमस्‌ । 

विज्ञाय नाव्यमालस्तु देवोइलडुकारभाण्डकम्‌ ॥७१॥ 
नागरूपे च वे कच्ये विद्युदामे च कुण्डले । 

दत्वा तस्मे प्रसीदेश किंकतंव्यमिति स्थितः ॥७२॥ 
अयोध्यः पूवबद्‌ गत्वा गुहाद्वारमपाहृणोत्‌ । 

प्रवेशों निर्गंमश्चास्य सिन्धुनिभभदवद्‌ भवेत्‌ ॥५३॥ 
दुक्षिणादथ निर्गत्य भागोरथ्या गुद्दामुखात्‌ । 

विजित्य भारतं वास्य॑ सम्पूर्ण सन्नरामरः ॥०७४॥ 

चष्ठ्या वर्धसहस्रे: स प्रस्थितः स्वपुरीसुखः । 

ततः खुद॒झन चक्र प्रवेष्ट' सम न वान्छृति ॥५७॥ युग्मम्‌ । 
बुद्धिसागरनामानं प्रच्छुति सम पुरोधसम्‌ । 

किमर्थ चक्ररत्नं नः प्रवेष्द नैतदिच्छति ॥५६॥ 


सर्ग ] आदिनाथचरित ५९ 


बहाँपर उसने उपवास किया । यह मालूम कर दोनों श्रेणियोंमें 
रहनेवाले नमिकुमार और विनमिकुसार विद्याधरोंने गन्धार शोर 
पन्‍नग जातिके विद्याधरोंके साथ शीघ्र आकर अनेक श्रेष्ठ रत्न 
तथा सुभद्रा नामके ब्लरीरत्रको भी भेंट किया | अनन्तर चक्रवर्तीने 
सुभद्वाको स्वीकार कर उन दोनोंका सत्कार किया ॥४५-४६॥ 

इस तरह विद्याधरोंको बशमें करके वह गंगा नदीकी वेदिका- 
की ओर चला और वहाँ कुशासनपर सोते हुए उसने अष्टोपवास 
किये ॥४७॥ गंगाके कूटमें रहनेवाली गंगादेवोने यह जानकर 
उस चक्रवर्तीका हजार सोनेके कलशोंसे अभिषेक कराया। तथा 
पादपीठ सहित रत्नजटित दो सिंहासन भेंट दिये तथा विजयाढ़ें- 
की उत्तर श्रेणीमें रहनेवाले अन्य राजाओंकी खबर दी ॥४८-४६।॥ 

इसके बाद चक्रवर्ती अठारह हजार म्लेच्छ राजाओंकोी वशकर 
उनसे मेंटमें रत्न ले खण्डकाप्रपात ( कासण्डकप्रपात ) नामकी गुफाके 
पास आया ॥५०॥ वहाँ सेनाका पड़ाव डालकर चक्रवर्तीने अटष्टो- 
पवास किया। यह जानकर नाथ्यमाल नामके देवने अलंकारका 
पिटारा, नागरूप दो मालाएँ तथा बिजली जेंसी चमकवाले दो 
कुश्डल भेंटकर “म्वामिन्‌ ! प्रसन्‍त होइये, आज्ञा दीजिये ।? इस 
प्रकार कहकर स्थित हो गया। फिर बिना युद्ध किये हुए ही बह 
चक्रवर्ती पूवकी ओर बढ़ा और वहाँक्की गुफाके दरवाजेको खोला । 
इसमें प्रवेश ओर निग्गंमन सिन्धु नदीके समान ही हुआ ॥५१-४३॥। 
उसने इस तरह गंगा नदीकी गुफाके दक्षिण दरवाजेसे निकलकर 
देव और मनुष्यों सहित सारे भारतवर्षको जीत लिया। साठ 
हजार वर्षोके बाद वह अपनी राजधानीको आया पर फिर 
भी उसका सुदशन चक्र नगरमें प्रवेश नहीं करता था ॥५४-४४॥ 
सब उसने बुद्धिसागर नामके अपने पुरोहितसे पूछा कि यह हमारा 
चक्ररत्न नगरमें प्रवेश क्‍यों नहीं कर रहा है ।!४६।। उसने कहा कि 
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प्रोचाच आतरो येव न श्शश्वन्ति विभोस्तत । 
तेन नेचछति रत्नाग्नं प्रवेष्दु त्वत्पुरीमिति ॥५७॥ 
तच्छुत्वा प्रेषयामास तेभ्यो दुतान्‌ सल्लेखकान्‌ । 
इृष्टा भव्यनू सिंहास्ते तन्निमित्तेन बोधिताः ॥५८ा॥। 
तत्यजुः स्वानि राज्यानि यानानि वसुसंयुताः । 
गर्वा भगचतः पारवें श्रामण्य प्रतिपेदिरे ॥५५९॥॥ 
श्रुट्वा बाहुबली क्रद्धों नियेयो पोदनादरम ! 
अक्तौदिण्येकया साध युयुत्सुयुदशीण्दकः ॥६०॥। 
भत्यो5हं न तवास्मीति प्रेष्यपूर्व घचो5परान्‌ । 
प्रत्यागच्छुसरेन्द्रेन्द्रं गिरीन्द्र करिर(डिद 0६१७ 
प्रस्पध्य स्थितयो: साम्यं सरःसागरयोरिव । 
उभयोः सेनयोर्वीक्ष्य सम्मन्भ्योभयमन्त्रिणः ॥॥६२॥ 
अस्तु वां धर्मंसढः ग्रामो मा कृपातां जनक्षयम्‌ । 
इति विज्ञापितो तौ तैधंम्मयुद्धाय तस्थतुः ॥६३॥ 
विद्याधराउपयक्षेश्र त्रिदशेः साप्सरोगणे: । 

हे हु] सिप्रं छः 
आपणमम्बरं क्षिप्तं धमयुद दिशक्षुसिः ॥६४॥। 
ततो5निमिषद्स्यां चक्रतुः पुष्करेक्ष णो । 
तत्रादौ दृष्टिसछ ग्राम॑ भग्नो5भूदू भरतस्तदा ॥६५॥ 
पुनः सरसि बाहुभ्याँ तरज्ोद्गमसंकटम्‌ । 
ऊर्मियुदमभूद्‌ घोरम्परावत्तोडन्न राजराटू ॥६६॥। 
तृतीय॑ भूतले व्यक्त पुनः सास्फोथ्वक्गितस । 
गृहीतवश्चितावे््ट मज्नयुद्धममूच्विरम्‌ ॥६७॥ 
अप्रमेयं मद्ावीय्य महाद्युतिपराक्रमम्‌ । 
महोत्साहं महाचैय्य दुयमानः पितुः खुतम्‌ ॥६८॥ 
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[ चहुंथ 
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आपके भाई आपकी आज्ञा नहीं मानते हैं इसलिए यह चक्ररत्न 
नगरौमें प्रवेश नहीं कर रहा है ॥५७॥ यह सुनकर उसने पत्र 
सहित दूतोंको अपने भाइयोंके पास भेजा । यह देख सिंहके समान 
बलशाली आसन्‍्न भव्य वे सब भाई उन पत्नोंकों पा बिरक्त हो 
गये ॥५८॥ वैभवशाली उन लोगोंने अपना राज्य, धन तथा सवारी 
वगैरह सब त्याग दिये और भगवानके पास जाकर भुनिधर्म 
घारण कर लिया ॥५९॥ 

किन्तु यह सुनकर बाहुबली बहुत ऋद हुआ और अपने 
नगर पोदनपुरसे शीघ्र ही युद्ध-रवीण वह वीर एक अक्तौहिणी 
सेनाके साथ युद्ध करनेकी इच्छासे निकला ॥६०॥ “मैं तुम्हारा 
सेवक नहीं हूँ? यह सन्देश दूत-द्वारा भेजकर बह चक्रवर्तीकी ओर 
इस प्रकार चला मानो सुमेरु पबंतकी ओर ऐरावत हाथी ही चल 
रहा दो ॥६१॥ तब प्रतिहन्द्रिताके लिए आई हुई बिशाल नदी और 
समुद्रके समान उन दोनोंकी सेनाओंको देखकर दोनों तरफके 
मंत्रियोंने विचारणा की ॥६२॥ और निवेदन किया कि “आप दोनों- 
का ही धर्म-संग्राम हो, व्यथमें सेनाका नाश क्‍यों हो ।”” इस प्रकार 
उनके द्वारा निवेदन करनेपर दोनों धघमयुद्ध करनेके लिए तैयार 
हो गये । विद्याधरोंके इन्द्र, यक्षगण और देवांगनाओं सहित 
देवगणों द्वारा युद्ध देखनेकी इच्छासे शीघ्र ही आकाश व्याप्त हो 
गया ॥६३-६७॥। कमल जसे नेत्रवाले उन दोनों भाशयोंने सबप्रथम 
निर्निभेष दृष्टिसे दृष्टिसंग्राम करना प्रारम्भ किया। किन्तु इस 
युद्धमें भरत पराजित हुआ ॥६४५॥ फिर सरोबरमें हाथोंसे बड़ी 
तरंगोंको उछालते हुए एक बढ़ा घोर जलयुद्ध हुआ । इस युद्धमें भी 
भरत पराजित हो गया ॥६६।॥ इसके बाद प्रथ्वीपर वाल ठोंक- 
ठोंककर व्यक्त होनेवाला तथा पकड़-छोड़वाला मल्लयुद्ध चिरकाल 
तक हुआ ॥६७।॥ इसके बाद दयालु बाहुबली दाथीकी सूँड़के समान 
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शोध करिकराकारदोभ्याँ बाहुबली नृपः । 
तस्था डद्श॒त्य राजेन्द्र सुरत्लोकमिवाद्रिराट्‌ ॥ ६६॥ युग्मस्र । 


निचिक्षेप शनैभभूमो विजयानन्ददुन्दुमिः । 
दृध्वान निजसेनायां जयस्वांम्भोनिषिध्वनीन्‌ ॥७०॥ 


अद्दो घेयमद्दो सत्व॑ साधुसाध्विति खे भरुवि । 
सौनन्देय प्रशंसद्मिरुत्क्ृष्ट नृसुराखुरैः !॥७१॥ 


ततो निधिपतिः क्रुद्धश्वकरत्नमथाउह्नयत्‌ । 
आगच्छुत्ले सहख्रारं तत्तणायत्तरक्तितम्‌ ॥७२॥ 
आज्ञप्तं तत्तणे गत्वा परोत्येनमशक्नुवन । 

मेत्तु बाहुबलीशान तद्दक्तिणभुजे स्थितम्‌ ॥७३॥ 


दोष्यमान ततश्रक्र दृष्टाउन्यमिव भास्करम्‌ । 
कर्शावपिद्धु: सर्वे आतरं बीक्ष्य निष्कृपस ।७४॥ 


सुनन्दानन्दनो निन्द्नेश्वयं घिग्थिगस्ल्विति । 
भोगान्‌ विहाय कैलाशे नैप्नेन्थ्यं श्रतिपेदिवान्‌ ॥॥७५॥। 


ब्युत्सृष्टा्लस्ततो योगी भूत्वा ध्यानपरायण:ः | 
सन्तस्थे प्रतिमां वर्ष चछिवल्मीकवेशित्तः ॥॥७६॥।॥ 


घातिक्मक्षयाद्यापत्केबल शानराजताम्‌ । 
कृतकृत्यो5पि भूत्वाउसौ पारिषद्योडभवद्‌ विभोः ॥७७॥ 


एकचछुन्रमवाप्योी प्रविश्य भरतः पुरम । 
चक्रवस्य॑मिषेक सत्सस्मापत्सुरपाथिवै: ॥७८॥ 


सर ] आदिनाथचरित ्ष्रे 


मजबूत बाहुओंसे एक पिताके पुत्र, महान्‌ बलवाले, महाकान्ति 
और पराक्रमवाले, बड़े उत्साही और घैयवाले उस चक्रवर्तीको 
शीघ्र ही उठाकर खड़ा हो गया मानो सुमेरु पर्वत स्वगंको लेकर 
ही खड़ा हो ॥६८-६६॥ फिर उसने चक्रवर्तीको धीरेसे जमीनपर 
रख दिया। उसी समय उसकी सेनामें जयवन्त होओ आदि समुद्र- 
के समान शब्द करती हुई विजयानन्द दुन्दुमि बजने लगी ॥७०।) 
आकाश और प्रथिवीपर देवों, असुरों और मनुष्योंने सुननन्‍्दाके 
पुत्र बाहुबलीकी प्रशंसा करते हुए “अहो थैये ! अह्दो पराक्रम ! बहुत 
ठीक ! बहुत ठीक” आदि शब्द कहे ॥७१॥ तब क्रद्ध होकर चक्र- 
वर्तनि चऋ्रत्नका स्मरण किया श्रौर वह हजार धारवाला, यज्षोंसे 
रक्षित उसी क्षण आकाशमें आ गया ॥७२॥ उसी समय श्ााज्ञा 
पाकर वह चक्र बाहुबलिके पास गया और उस बाहुबली राजाको 
भेदन करनेमें असमर्थ होता हुआ उनकी प्रदक्षिणाकर उनके 
दाहिने हाथमें आकर स्थित हो गया ॥७३॥ एक ओर दूसरे सूयके 
समान चमकते हुए उस चक्रको देखकर तथा दूसरी ओर दयाशून्य 
उस भाईको देखकर सभीने अपनी आँख और कान बन्द्कर 
लिये ॥७४॥ 
बाहुबलीने भी 'धिक्‍्कार हो धिक्कार हो? इस प्रकार ऐश्वयकी 
निन्‍दा करते हुए भोगोंको छोड़कर, कैलाश पर्रंतपर जिन-दीक्षा 
ले ली ॥७४॥ इसके बाद निश्चलांग ओर ब्यानमें लवल्लीन वे 
योगी बाहुबली, लताओं ओर वामियोंसे वेष्टित होकर प्रतिमा- 
योग घारणकर एक वर्ष तक खड़े तप करते रहे ॥७३॥ तथा 
घातिया कर्मोंके नष्ट हो जानेसे वे केवलज्ञानको प्राप्त हुए और 
इतकृत्य होकर वे भगवाब॒के समवशरणमें शामिल हो गये ॥७७॥ 
इधर भरतने समस्त प्रथिवीको अपने एकच्छन्न राज्यके अन्दर 
पाकर नगरमें प्रवेश किया तथा देवता ओर राजाओंने चक्रवर्तीका 


है ॥ 


पुराणसारसंग्रह [ चतुर्थ 


दर काम नरेन्द्रेभ्यो ह्यपकल्याणिकाधिकान्‌ । 

प्रामोदं घोषयामास वर्षाणि द्वादशेप्सितस्‌ ।॥७९।॥ 
दुण्डच्छुन्रे ल रत्ने रथचरणमसिश्चायुधागारजानि 
प्रोदभूता:भीगृहेडन्तनंवनिधि-सणयः काकिणी चर्मणी च | 
विद्यादक्च्छू णिजातो तुरगकरिवरा उत्तरस्यां च योषित्‌ 
साकेतेअभृत्पुरोधा': स्थपतिगृहपती तस्य सेनापतिश्व ॥८०॥ 


शति श्री पुरुदैवचरिते पुराणुसड गहे दामनन्दिनः कती 
मरतरिजयों नाम चतुर्थ: सर्गः ॥9॥ 


सर्ग अदिनाथचरित ६५ 


अभिषेक किया ॥७४८॥ इसके बाद भरतने कल्याणेच्छुक राजाशों- 
को मनवांच्छित दान देकर बारह वर्ष तक उत्सवकी घोषणा कर 
दी ॥७६।॥ उस चक्रवर्तीके चौदह रल्नोंमें से दण्ड छंत्र, चक्र और 
खन्नरत्न आयुधागारमें उत्पन्न हुए। कोषागारमें नवनिधियाँ, 
चूडामणिरत्न, कांकणी ओर चममे रत्न उत्पन्न हुए तथा विद्याधरोंकी 
उत्तर श्रेणीमें अश्वरत्न, हस्तिरत्न तथा स्लीरत्त हुए और 
अयोध्यामें पुरोहितरत्न, स्थपतिरत्न, ग्रहपतिरत्न तथा सेनापति- 
रत्न उत्पन्न हुए ॥८०॥ 


इस ग्रकार दामनन्दि आचार्य द्वारा विरचित पुराणु- 
सारसंग्रहके पुरुदैव चरितसें भरतका दिग्विजय 
नामका चौथा सर्य समाप्त हुआ । 


रे 

पइनचम:; सगः; 
जिनेन्द्रो5पि द्वितं धम्म प्रजाभ्यो देशयन्महोम्‌ । 
तारयंश्र बहुन्मव्यान्‌ विजहार निरखनः ॥१॥ 
आसंश्रतुशीतिश्व गणा गणन्द॒तोड्पि च । 
तावन्त्येव सह्नाशि मुनीनां मोक्षकाद्लिणाम्‌ ॥२७ 
आर्यिकाणां सहस्ताणि प्रिंशद्‌ दशगुणानि तु । 
तथोक्तानि तु पन्‍्चाशत्सहखाण्यघिकानि च ॥३॥ 
श्रानकाणां सहस्ताणि त्रिंशद्‌ दशगुणानि तु । 
श्राविकाणां प्रमाणं तु सहस्लेः शतपतञ्चकैः ॥४॥ 
ययुः पुवंसहस्ताणि शताभ्यस्तानि विंशतिः । 


कौमारे5तख्रयः षष्टिः राज्यस्येक॑ व संयमे ॥७५॥ 

उक्तब्ब-- 

सप्ततिलक्षा कोटि: षट॒पत्चाशत्सहखसंयुक्ता । 

पूर्वस्य तु प्रमाणं बोद्धव्या वर्षकोटोनास ॥६॥ 
॥७००६००००००००००॥ 


नज्ञन्न॑ चोत्तराषाढ माइुस्येषु च सपघसु । 


निर्वाणमभिजिययोगे पुरुदेवस्य पूज्यते ॥७9 
डउक्तत्ल-- 
स्वर्गावतरणं जन्म विवाहराज्याभिषेकनि:क्रमणम | 


केवलबोधो निर्वाणं सप्त च मडलानि पुरोः ॥८॥ 
अथाउस्तेडष्टपदं शेल देवेन्द्रेबंहुशो5चिंतः । 
चतुर्विधेन संघेन सहारुद्य जिनेश्वरः ॥९॥ 
सहस्रेदेशमिः सारझुस्रपिभिः सन्निविष्टवान्‌ । 
चतुर्दशदिनादूध्व प्राप्य स्थान चतुदंशम्‌ ॥३०॥ 
पू्वांद्े शेषकर्मान्त कृत्वा क्लोकं अकम्पयन्‌ । 
अध्याबाध सुख क्षेम॑ सम्प्रापत्परमं पदसू ॥११॥ 
ततः सर्देबिका इन्द्रा आगम्य चतुरष्टकाः १ 
शरोरमहिमां तस्य महृ्ध्यां चऋरन्तिमास ॥१२॥ 


पंचम सगे 


कर्ममलरहित जिनेन्द्र आदिनाथ भगवान्‌ भी प्रजाके लिए 
हितकारी धर्मका उपदेश करते हुए तथा बहुतसे भव्योंको तारते 
हुए प्रथिवीमें विहार करने लगे ॥१॥ उनके समवशरण में ८४ 
गण थे ढथा चौरासी ही गणधर थे और उतने ही हजार मोक्ष 
चाहनेवाले मुनि थे । आर्यिका भी तीन लाख पचास हजार थीं । 
श्र आवक तीन लाख प्रमाण थे। श्राविकाओंकी संख्या पाँच 
लाख थी । भगवान्‌का बीस लाख पू् बष कुमार कालमें, तिरेसठ 
लाख पृव वर्ष राज्य-कालसें तथा एक लाख पूर्व बष॑ संयम कालमें 
बीता ॥२-५॥ कहा भी है--सत्तर लाख छप्पन हजार कोड़ाकोडि 
वर्ष प्रमाण पूष होता है ॥६॥ उत्तराषाद नक्षत्रमें तथा 
श्रभिजित्‌ योगमें सात मांगल्य युक्त भगवानके निर्वाण पदकी 
पूजा को गई ॥७॥ कहा भी है--(१) स्वर्गाववरण (२) जन्म 
कल्याणक ( ३ ) विवाह (४ ) राज्याभिषेक ( ४ ) तपकल्याणक 
(६ ) केवलज्ञान कल्याणक और (७ ) निवाण कल्याणक य सात 
भगवान ऋषभदेवके माड्ल्य हैं ॥८॥ देवेन्द्रोंके द्वारा नाना प्रकारसे 
पूजित वे भगवान्‌ चार प्रकारके संघ सहित कैज्ञास पबतपर श्ररूढ 
हुए ॥९॥ वहाँ दश हजार साधुओंके साथ उन्होंने समाधि लगाई । 
तथा चौद॒ह दिनोंके बाद चौद॒हतें गुणस्थानको प्राप्त हुए ॥१०॥ 
उन्होंने प्रातःकाल ही शेष कर्मोंका अन्तकर लोकको कंपाते हुए, 
अव्याबाध सुखवाले कल्याणकारी मोक्षपदकों पाया ॥११॥ तब 
अपनो देवियों सह्दित बत्तीस इन्द्रोंने परिवार सहित आकर बड़े 
ठाट-बाटसे भगवानका निर्वाण-कल्याणक किया ॥१२॥ 


ध्ष्ड 


पुराणसारसंग्रह [ पंचम 


उक्तछ्-- 

दशभवनेन्द्रा द्वादश कल्पेन्द्रा व्यन्तराअरेन्द्रास्व्वष्टो । 
ज्योतिष्केन्द्री द्वाविति द्वात्रिंशत्सम्मिता इन्द्राः ॥१३७ 
राजराजो5पि तउज्ञात्वा स्वमेरुक्तः पुरोधसा । 
ससैन्यस्तृर्णमागत्य जिनदेहमपूजयत्‌ ॥१४॥ 
ततोअप्रीन्द्रकिरीटस्थचुड़ामणिजवहििना । 

दश्ध्वा निर्वाप्य तददेह गन्धाम्बुकुसुमाततेः ॥१७॥ 
गणेशामाषभाणाज्न चितां संस्कृत्य दक्षिणे। 

शोषाणां घामके पारश्वे त्रीनप्यग्नीनू समचंयत्‌ ॥१ ६४ 
अधेन्द्रा नृपतीन्द्राय कृत्वा हस्तप्रसारणम्‌ । 
आश्वास्याभाष्य मधुरं गणेशरुतं समर्पयन्‌ ॥१७॥ 
ततो वृषभसेनस्तं विलपन्‍्त वियोगतः । 

अनुशास्ति सम राजेन्द्रमितिहासमिमं ब्रुवन्‌ (८७ 
अस्माकमइतश्रापि सम्बन्ध श्णु राजराट । 
चिन्नसंसारकान्तारे भवादारब्धमाप्तवान्‌ ॥१६॥ 
यदासीद्‌ वच्चधजरू घो5यं॑ भगवानष्टसे भवे । 

तदा मतिवरो मन्‍्त्री तस्याभूरुत्वं हिते रतः ॥२०॥। 
सैन्येशो5कम्पनो यशच सोञ्यं बाहुबली छृपः । 

स्वसा या5नुन्द्री तस्य सेयं आह्यी तव स्वसा (२१॥ 
यो5भूदानन्दपुरोधा ख हृद् सुन्दरसुन्द्री । 

पुत्रा ये वोरबाह्नाद्या: श्रोमत्यास्ते बयं नुपेट ॥२२॥ 
वयं कृत्वा तपः सम्यगाराधितचतुष्टया: । 
आशय्रेवेयके सर्वे चाहमिन्द्रा बभूविम ॥२३॥। 
अगवान्‌ वसद्धनाभाख्यस्तृतीये तु भवे यदा । 

सदा यूयमभूता>स्य पीठाद्या आतरः प्रियाः ॥२४॥। 


सर्ग ] आदिनाथचरित दव 


कट्दा भी है--भवनवासी देषोंके दस इन्द्र, कल्पवासी देबोंके 
बारह इन्द्र, व्यन्तर देवोंके आठ इन्द्र तथा ज्योतिषियोंके दो इन्द्र, 
इस प्रकार मिलकर बत्तीस इन्द्र होते हैं ॥१३॥ 

चक्रवर्तीकों अपने पुरोहित द्वारा स्वप्नके फलस्वरूप भगवानके 
निर्वाणकी सूचना मिली जिससे सैन्यसहित शीघ्र आकर उन्होंने 
निर्वाय-कल्याणककी पूजा की ॥१४॥ तब अग्निकुमार देवोंके इन्द्रके 
मुकुटमें लगे हुए चुणामणिण रतनकी अग्निसे, सुगन्धित जल, पुष्प 
ओर अक्षतोंसे सिव्व्चित उनको देहका दाह संस्कार किया॥१५॥ 
ऋषभसेन आदि गणधरोंकी अग्निको दक्षिण भागमें तथा अन्य 
मुनियोंकी अग्निको बाम भागमें स्थापित कर गाहपत्य, दक्षिणाग्नि 
तथा आहवनीय अश्निकी उन लोगोंने पूजा की ॥ १६॥ इसके 
बाद इन्द्रोंने चक्रवर्ती भरतको हाथ फैलाकर आश्वासन दिया तथा 
मधुरालापकर गणधरोंको उन्हें सौंप दिया ॥।१७॥ तब वृषभसेन 
गणधरने बियोगसे बिलाप करते हुए उस चक्रवर्तीकों समभाया 
ओर सब लोगोंका पूर्व वृत्तान्त कद्दा ॥१५॥ 

हे चक्रवर्ती, हम सबका और भगवान्‌ आदिनाथका सम्बन्ध 
सुनो। जो इस विचित्र संसार रूपी जंगलमें अनेक भवोंमें घूमते 
हुए प्राप्त हुआ ॥१९॥ जब आठ भव पहले भगवान्‌ वज्ञजंघ 
थे तब तुम उनके हितकारों मतिबर नामके मंत्रो थे। जो 
उनका अकम्पन नामका मंत्री था वह बाहुबली राजा हुआ और 
उसकी जो अनुन्दरी नामकी बहिन थी वह तुम्हारी ब्राह्मी नामकी 
बहिन हुई है |२०-२१॥ जो आनन्द नामका पुरोहित था वह 
सुन्दरी नामकी बद्दिन हुई है और श्रीमतीके जो बीरबाहु 
आदि पुत्र थे वे सब हम लोग हुए हैं २२॥ हम लोगोंने तपकर 
तथा चार आराधनाओंका आराधनकर आशय भ्रेवेयकर्में अहमिन्द्र 
पद्‌ पाया था॥२३॥ जब तीसरे भजरमें भगवान्‌ वज्जनाभ 
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अवतीय ततो5भूम वय तस्येव सूनवः । 
प्रश्मज्य वश्ननाभेन सहाउकुस तपो महत्‌ ॥॥२०॥ 


आराध्य श्रीप्रसे ज्ेत्षे वयं सर्वार्थभापिस । 
अभवामावतीये ह पुरुदेवस्य पुश्रका: ।॥२६॥ 
रलगृहपतियों 5भूत्सो ध्यं श्रेयान्‌ कुरूत्तमः । 
येन धमंरथस्येद्द द्वितीयं चक्रमुदृष्टतम ॥॥२७॥॥ 


एव सम्बन्धको भद्ग मास्म शोक॑ कृथा बृथा । 
गन्तुं त्वरस्त्र तन्मुलमय तस्य महास्पद: ॥२८॥। 


गणेन्द्रोक्त निशम्येन्द्रा नृपेन्द्रश्न सबिस्मया: । 
कृस्वा प्रदक्षिणं शेलं जम्मुः स्व स्व॑ निकेतनस ॥२९॥ 
स॒ श्रावकान्‌ समाहूय ४॒त्वा वत्तिमपूजयत्‌ । 
संज्ञात्रतं त्दालम्ब्य सूत्र कण्टेणु राजराट ॥३०॥ 
तनुवातयुते लोके सर्वक्षे सिद्धिमीयुषि । 
ईंजुस्तदाउग्निहोत्रं च लोकेउ्चापि प्रवतंते ॥३१॥ 
प्रणमन्‌ साधुसऊ घद्ध धर्म ऋ्ण्वन्‌ सदोत्यितः । 
श्रावकांइच सदा वस्त्या पूजयन्‌ भुवि सन्‍्ततस्‌ ॥३२॥ 
कृर्स्नं भारत वास्यं पालयन भरतः प्रभुः | 
अहंद्भक्तः सुधमंज्ो दिव्यान्‌ भोगान्‌ प्रभुक्ततान्‌ ॥३३॥ 
अन्यदा जातनिवेंदों भरतः सहसात्यजन्‌ । 
राजराजश्रियं धीरः सबलामबलामिव ॥३४॥ 


दत्वाकंकीतेये राज्य मुक्तियोग्यानुभावनः । 
लोचनोन्मेषकालेन कैवल्यमुद्पादयत्‌ आरेणा॥ 
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नामके चक्रवर्ती हुए थे तब तुम लोग उनके पीठ झआदि प्रिय 
भाई हुए थे ॥२४॥ ग्रैवेयकसे अबतीण होकर हम लोग उनके ही 
पुत्र हुए। तथा वज्ञनाभके साथ ही दीक्षा लेकर हम लोगोंने घोर 
तप किया ॥२५॥ फिर श्रीप्रभ शैलपर तपस्याकर हम सबने सर्वार्थ- 
सिद्धि प्राप्त की थी और वहाँसे अवतीण होकर यहाँ आदिनाथ 
भगवानके पुत्र हुए ॥२६॥ 

जो ग्रहपतिश्त्न था वह यहाँ आकर कुरुवंशमें श्रेष्ठ श्रयांस 
राजा हुआ जिसने धमंरथके दूसरे चक्रको चलाया, अर्थात्‌ दान- 
धर्मका प्रवतेन किया ॥२७) इस संबंधको जानकर हे भद्र ! व्यर्थमें 
तुम शोक मत करो । उसके मूल मोहका त्याग करो क्योंकि यह्‌ 
शोकका महान्‌ स्थान है ॥२८॥ 

इस प्रकार गणधरके द्वारा दिये गय उपदेशको सुनकर आश्चये- 
युक्त हो इन्द्रोंने तथा चक्रवर्तीने कैलाश पबेतकी प्रदक्षिणा की तथा 
अपने-अपने स्थानको गये ।|२६॥ तब चक्रवर्तीने देशत्रत घारणकर 
कण्ठमें सूत्र (जनेऊ) धारी श्रावकोंकी, जो कि संयम धारस किये 
हुए थे, पूजा की ॥३०॥ सर्वज्ञ भगवान्‌ आदिनाथके मोह्ष चले 
जानेपर वे लोग अग्निहोत्र (यज्ञ) को पूजने लगे, जो पद्धति आज 
भी लोकमें चल रही है ॥३१॥ वह चक्रवर्ती, सदा सावधान दो 
साधु-संघकी पूजा तथा धर्म-अवण करता हुआ तथा निरन्तर दान- 
सन्‍्मान द्वारा श्रावकोंकी पुजा करता हुआ रहने लगा ॥३२॥ तथा 
यह ऐश्वयंशाली राजा सम्पूर्ण भारतवर्षका पालन करता हुआ, 
अहन्त-भक्तिका आचरण करता हुआ और सुधमंको जानता हुआ, 
दिव्य भोगोंको भोगने लगा ॥३३॥ 

किसी समय भरतको सहसा वैराग्य हो गया इसलिए उस 
धीर-बीरने ख्लीके समान चक्रवर्तीकी उस चद्वनल विभूतिको त्याग 
दिया ॥३१४॥ वह अककीति नामके अपने पुत्रको राज्य सौपकर 


७२ 
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अगुः शतसइस्राणि पूर्वाणां सप्तसप्ततिः । 

कौमारे घट च साम्नाज्ये सस्यैक च सुसंयमे ॥३६॥ 
अन्‍्ते वृष॥्भसेनाधेरारुहााष्टापद सह । 
कृत्स्नकर्मक्षयाआपन्मोक्षमत्तयमचरमस्‌ ॥३७॥ 
नपास्प्रेलोक्यसारैकमुकुटस्पष्टमस्तकाः । 

भरताद्याः स्वपुत्रेम्यो दुत्वा दत्वा नरेशताम्‌ ॥३८॥ 
चतुदंशसहखास्तु शताम्यस्ता निरन्तरा: । 

जम्मुः मोक्षमवापुश्चैके स्वर्गाउग्नेडहमिन्द्रताम ||३९॥ 
एवं दशमगुणांश्चाष्टो परिपाल्य पुनः पुनः । 
सम्मापुरक्षरं मध्य एकैको5भूस्सुरेश्वरः ॥४०॥ 

कृत्वा कृत्वा तपः सम्यगुत्पाद्योत्पाय केवलम्‌ । 
ततब्चित्रान्तरं जग्ममेक्षमिक्ष्वाकुकेतवः ॥४१॥ 
नरनारीगणाः सर्वे ये साकेतपुरोद्भवाः । 
ग्रिसप्तपरिवारास्ते जग्मुमोंक्ष ततो दिवस । ४२॥ 
सागरोपमकोट यस्तु शताभ्यस्ताः सहख्िकाः । 
पश्चाशदादितीथस्य कालसन्ततिरिष्यते ॥४३॥ 
एवमादिकरस्तीथ प्रवत्य परमेश्वर: । 

मार्गेणाश गति भव्यानसंख्येयानजीगमत्‌ ॥४४॥ 
तमगण्यगुणं पुण्यमनन्तं ज्ञानदशंनम्‌ । 

शिरसा काश्यपं वन्दे इच्चाकुं मोक्षकाड़ुया ॥४५॥ 
उक्तन्न-- 

आत्मनः पितृसन्तानादागतं विज्वुघेः कुलम्‌ । 
सम्बन्धश्च स्वकोयायाः जनन्या गोत्रमुच्यते ॥४६॥ 
चरित॑ पुरुदेवस्य सदादशभवाश्रितम्‌ । 

गण्य॑ गुण्यं च भण्यं च शझुचित्रि: प्रयतात्मभिः ॥४७॥ 
योश्ध्येताधध्यापकश्चास्य श्रोता श्रावयिता च यः । 
ते मुक्तोमयपाप्मानो यास्यन्ति परमां गतिम्‌ ॥४८॥ 
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मुक्तिके लिए योग्य भावनाओंका ध्यान करता हुआ एक निमेष 
मात्रमें केवलज्ञानी हो गया ॥ ३४ ॥ उस चक्रवर्तीके सतहत्तर लाख 
पूब वर्ष कुमारावस्थामें, छुह लाख पूर्व बष साम्राज्यावस्थामें और 
एक लाख पूर्व बष संयममें बीते ।३६।। तथा अन्तमें उसने वृषभ- 
सेनादि गणधरोंके साथ कैलाश पवतपर आरूढ होकर और सम्पूर्ण 
कर्मोको क्षयकर कभी नाश न होनेवाले श्रव्यय मोक्ष पदको प्राप्त 
किया ॥३७॥ जिनेन्द्र भगवानके चरण-कमलोंमें मुकुट कुकानेवाले 
भरतादि राजाओंने अपने-अपने पृत्रोंको राज्य दे ओर दीक्षा ले 
उनमेंसे चौद॒ह लाख तो मोक्ष गये तथा कुछ नवग्रेवेयक आदियें 
अहमिन्द्र हुए ॥३८-३६॥ इस प्रकार अठारह गुणोंका बार-बार 
पालन करते हुए कुछ तो मोक्ष गये और कुछ मध्यप्रेवेयकर्में इन्द्र 
हुए ॥४०॥ इच्चाकु-कुल-तिलक कुछ राजा तप कर केवल-ज्ञानकी 
प्राप्ति कर मोक्ष गये ॥७४१॥ साकेत ( अयोध्या ) में उत्पन्न सभी 
जो २१ परिवारवाले नरनारीगण थे--वे सब मोक्ष गये और शेष 
स्वर्ग गये ॥४२॥ 

भगवान्‌ ऋपभनाथका तीथ-प्रवतेन काल एक पूवाोग अधिक 
पचास लाख करोड़ सागरोपम प्रमाण कहा गया है ॥४३॥ इस 
प्रकार भगवान्‌ आदिनाथ तीथकरने अपने तीथंको चलाया और 
इस मा्गसे असंख्येय भक्तोंको मोक्ष भेजा ॥४४॥ उस अगण्य 
गुणवाले पुण्यस्वरूप, अनन्त ज्ञान-दशनवाले इच्चाकु कुलोत्पन्न 
काश्यप भगवानकों मोक्षकी इच्छासे शिर नमाकर प्रणाम करता 
हूं ॥| ४४ ॥ कुल और गोत्रका अन्तर इस प्रकार है:--अपने पितृ 
क्रमसे आई हुई परम्पराको कुल कहते हैं । तथा अपनी स्वमाताके 
सम्बन्धसे आये हुए क्रमको गोत्र कहते हैं ॥ ४६ ॥ 

पवित्न यतिजनों द्वारा सदा माननीय, गुणनीय तथा कथनीय 
आदिनाथ भगवानके इस चरितको जो पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, सुनते हैं 
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यद्यत्र स्खलितं किन्चिन्नामावलिकबन्धने । 

श्रहंद्भक्तिमवेचयैतत्‌ क्षाम्यं चरितकोविदेः ॥४९॥ 

इति दशभवनामचुतिवद्धस्पभजिनेडथिकमक्तियुक्तबुद्धि: । 
प्रवरविनयनन्दिसूरि शिष्य: स्ववदत्‌ भव्यहिताय दामनन्दी ॥५०॥ 


इति महापुरारें पृरुदेवचरिते पुराणसज्ञहे भगवत्रि- 
वाणिगमनों नाम पद्चमः सर्गः समाप्त: ॥५॥ 


+०»ई>-------- 


उक्तत्च-- 

आप बहुविधार्यानं देवपिंचरिताध्रितम । 
इतिहासमिति प्रोक्त मुनिर्भिर्वेरशासने ॥ १॥ 
पन्‍्चसर्गविभक्तार्थों नानार्थाउख्यानसंयुतः । 
शतान्यदचतुर्थानि श्लोकानामेष सम्रह: ॥२॥ 
क्षेत्र द्ृव्याणि लोकइच कालोत्पक्तियुंगानि च । 
तथा कुलकरों वंश: पुराण सप्ततत्तणम्‌ ॥३॥ 
येन कृत्स्न जगदू दृष्ट ज्ञानं च गुणपयये: । 
यो३क्षयो योउजयो3नन्तस्तस्म सर्वविदे बसः ॥४॥ 
श्राद्यो महाबलो ज्ञेयो ललिताइस्ततो5परः । 
बच्रजंघस्तथा55यश्च श्रीधरः सुविधिस्तथा ॥५॥ 
श्रच्युतो वजच्जननाभो5हमिन्द्रश्न चृषभस्तथा । 
दशेतानि पुराणानि पुरुदेवा55थ्रितानि वे ॥६॥ 
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और सुनाते हैं वे भय और पापसे मुक्त हो उत्तम गतिको जाते 
हैं ॥ ४७-४८॥ यहाँपर नामावलि श्रादिके लिखनेमें जो कुछ 
गलती हो गई हो उसे अहंद्धक्ति समझकर ही पुराण-शा्रके 
विद्वानोंकोी क्षमा करना चाहिये ॥४६॥ 

इस प्रकार ऋषभ भगवान्‌में श्रधिक भक्ति सम्पन्न बुद्धिवाले 
श्री विनयनन्दि आचायके शिष्य दामनन्दीने भव्योंके हितके लिए 
दशभवोंको लेकर चरित्र वणंन किया ॥५०॥ 

इस ग्रकार पुराणसारसंग्रह के पुरुदेव चरितर्में भगवानका 
निर्वाणयमन नामक पाँचवाँ सर्ग समात्त हुआ । 


कया पिला 


कहः है-- 

आय नाना प्रकारकी कथाओंसे युक्त देव और मुनियोंके 
चरितका वर्णन करनेवाला इतिहास है ऐसा वीर शासनमें 
रहनेवाले मुनियोंने कहा है ॥१॥ पाँच सर्गोर्में विभकक्‍त, नाना 
अथ और कहानियोंसे युक्त ३५० श्लोकों प्रमाण यह संग्रह है ॥२॥ 
क्षेत्र, द्रव्य, लोक, कालोत्पत्ति, युग, कुलकर और वंशका वर्णन 
जिसमें हो इस प्रकार सात लक्षणवाला पुराण होता है ॥३॥ 

जिसने गुण-पर्यायों सहित समस्त जगतको देखा है और जाना 
है उस अक्षय, अजेय और अनन्त सर्वज्ञके लिए प्रणाम है ॥४७॥ 

सब प्रथम महाबल, दूसरा ललितांग, तीसरा वच्जजंघ, चौथा 
भोगमूमियां आये, फिर श्रीधरदेव, इसके वाद सुविधिकुमार, 
सातवाँ अच्युतेन्द्र, आठवाँ वजूनाभ, नवम अहभिन्द्र तथा दशवाँ 
ऋषभ ये दशभव पुरुदेव आदिनाथके हैं ॥४-६॥ 
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स्वधामकल्पनातीत ज्ञानातिशयसम्पदम्‌ । 

स्तोष्ये चन्द्रप्रभं भक्‍त्या वरदं नाममालया ॥१॥ 
पुष्कराद्धंस्य पूर्वस्यां मन्दरादपरे परे । 

विदेहे गन्धिले देशे बभूव श्रीपुरं पुरम्‌ ॥२॥ 
दैवपौरुषधास्नो5त्र श्रीपेणस्थ मही भुजः । 
प्रियाउउसीदपरेव श्रीः श्रीमती तनयार्थिनी ॥३॥ 


सा$हंतामन्यदा भक्‍त्या पूजां कृत्वा शुसे दिने । 
शय्योत्सड्रे सुर्ख सुप्ता प्रोषधम्लानविभ्नहा ॥४७॥ 
व्यज्ञोकत रजन्यन्ते कमलायतलोचना । 
स्वप्नान्‌ केशरिनागेन्द्रनिशाकररविश्वियः ॥७॥ 
अथ तस्यां सुतो:जन्न श्रोवर्मा गुणवत्तम: । 
रमणीय इचानरूपो विभव: पुण्यसम्पदि ॥६॥ 
वबृधे जनचेतांसि निमैरानन्दयन्‌ गुणेः । 
कुमुदानीव विमलः सकलो झगलान्छुनः: ॥७॥ 
श्रीकान्ता तस्य जाया55सीन्‍्मनोनयनद्वारिणी । 
व्यराजत तथातीव लतया कल्पवृक्षवत्‌ ॥८॥ 
बभूव श्रीघरः सूनुस्तयोरुत्तमपुण्ययो: । 
मूत्तिमत्तामिवोपेतश्चिरकालमनोरथः ॥९॥ 


आययौ श्रीधरस्तत्र जिनो भूत्ये शरीरिणाम्‌ । 
तीत्रधमंपरीतानां सवारिरिव वारिद: ॥१०॥ 


श्री चन्दप्रभ-चरित 


अपने स्वरूपमें स्थित कल्पनातीत अनन्त ज्ञानादि अतिशय 
सम्पत्तिबवाले तथा मनोरथदायक चन्द्रत्रम भगवान्‌को भक्तिपव# 
मैं इनकी नामावली गाकर स्तुति करता हूँ ॥१॥ 

पुष्कराध द्वीपके पूर्व मेरूको पश्चिम दिशासें पूज विदेहके 
गन्धिल देशमें श्रीपुर नामका नगर था ॥२॥ देव तथा पुरुषा्थसे 
प्राप्त शोभासम्पन्न वहाँ के राजा श्रीपेणकी दूसरी लक्ष्मीके समान 
श्रीमती नामकी रानी थीं। उसे पृत्र-प्राप्तिकी तोत्र अभिलाषा 
थी ॥१। एक समय शुभ दिनमें अहन्त भगवान्‌की भक्तिपूवक 
पूजाकर, उपबाससे म्लान शरीरवाली वह रानी सुखपूबक शब्यामें 
सोयी थो ।॥॥४॥ रात्रिके अन्तिम भागमें कमलके समान विशाल 
नेत्रवाली उस रानीने स्वप्नमें सिंह, ऐरावत हाथी, चन्द्रमा, सूर्य 
तथा लक्ष्मी देखे ॥श। अनन्तर उसे श्रीवर्मा नामका एक गुणवान्‌ 
पुत्र उत्पन्न हुआ | मानो पुण्य सम्पत्तिसे रमणीय महान्‌ सम्पत्ति ही 
प्राप्त हुई है ॥६॥ जिस प्रकार निर्मल पूण चन्द्र कुमुद-पुष्पोंको 
विकसित करता है उसी तरह निजगुणोंसे मनुष्योंके चित्तको 
प्रसन्न करता हुआ वह वृद्धिको प्राप्त होने लगा ॥»। मन और 
नेत्रोंको प्रसन्न करनेवाली उसके श्रीकान्ता नामकी रानी थी । उससे 
बह ऐसा सुशोभित होता था जैसे लतासे कल्पबृक्ष सुशोभित होता 
है ॥८॥ पूर्व पुए्पोद्यसे उन दोनोंको श्रीधर नामका पुत्र 
हुआ । सानो चिरकालके मनोरथ मूर्तिमान रूप धारणकर ही 
आये हों ॥६॥ वहाँ पर प्राणिवर्गके कल्याणके लिए श्रीधर नामके 
मुनिवर आये। मानो तेज धूपसे पीड़ित लोगोंके लिए जलयुक्त 


उप्ड 
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श्र॒त्वा प्रियंकरोधाने तमासोनं मद्दीपतिः । 
ययौ सेनावृतस्तू्णमाकृष्ट इब तद्गुणैः ॥$१॥ 


विविवत्स तमभ्यच्ये श्रुत्वा घर्मं' विमोक्षधीः । 
द॒दौ श्रीवर्मणे राज्य प्रीतो रनमिवाउतुलम्‌ ॥१२॥ 


शततेः पश्चमिरुवीशां राजा साकमसद्विनीम | 
दीक्षामुपाददे लक्ष्मी देवपोौरुषवानिव ॥१३॥ 


अवाप्य राज्यसम्यक्त्वे सकान्तामिरमा बहून्‌। 
भोगानलुव्भूवोउ॒यान प्सरोशिरिवा मर: ॥ १ ४॥ 


आसीनस्ताभिराषाढपौणंमास्यां निशामुखे । 
सोधोत्सज्ञे स्वपत्नी भिः कैलाप इचव वासवः ॥१७॥ 


ज्योत्स्नांशुकी चन्द्रादर्शा ताराभूषां निशावधूम्‌ । 
शुभामालोकयन्‌ रेमे भूषयन्ती वधूमिव ॥१६॥ 


: तप्पाश्वे शीयँमाणाड्ी पपातोल्‍का विहायसः । 


भावानां ज्षञापयन्तीव स्थेयसीमव्यवस्थितिम्‌ ॥१७॥ 


तामालोक्य भ्रुवो नाथः कान्ताजनपरिग्रहः । 
नश्वरी भोगसम्पत्तिरुस्केवेति व्यरज्यत ॥१८॥ 


निधाय अीधरे राज्यश्रियं राजा गरीयसीम । 
दिदीक्षे श्रीधरोपान्ते महीशां सप्तभिः शतैः ॥१९॥ 


चिरकालं तपो जैन्न कृत्वान्ते श्रोप्रमे गिरो । 
अशन मासमुत्सज्य श्रीप्रभे श्रौधरोडमवत्‌ ॥२०॥ 


सर्ग ] चन्द्रप्रभचरित पु 


सेघ ही आ गया हो ॥१०॥ राजा उनका प्रियंकर उद्यानमें 
आगमन सुन उनके गुणोंसे खींचे हुएके समान ही शीघ्र सेना 
सहित उनकी वन्दनाके लिए गया ॥११॥ उसने विधिपूर्वक उनकी 
पूजा की । उनसे धर्म श्रवणकर मोक्षकी अभिलाषासे उस राजाने 
प्रसन्‍न होकर श्रीवर्माको मूल्यवान रत्नके समान राज्य सौंप 
दिया ॥१२॥ 

पाँच सौ राजाओंके साथ उस राजाने इस प्रकार निमनन्ध दीक्षा 
ले ज्ञी। मानो देव और पुरुषा् युक्त पुरुष लक्ष्मीको प्राप्त करता 
है ॥१३॥ राज्य और सम्यक्त्व दोनोंको पाकर श्रीवर्माने, 
देवियोंके साथ देवताओंके समान, अपनी रानियोंके साथ बहुतसे 
भोगोंको भोगा ॥१४॥ 

एक समय आघषाढ़की पूर्णमासीके दिन सायंकाल वह अपनी 
रानियोंके साथ महलकी छतपर बैठा था जैसे इन्द्र कैलाश प्वंतपर 
बेठा हो ॥१५४॥ इस प्रकार चन्द्रिका रूपी श्वेत वस्लसे सुशोभित, 
चन्द्रमा रूपी दपणसे युक्त हो, तारा गण रूपी भूषणोंको सजाती 
हुई शुभगुणसम्पन्न निशावधूकी अड्भार करती हुई वधूके समान 
देखकर वह रमण करने लगा ।॥१६॥ उसी समय उसके 
पास ही आकाशसे क्षीण प्रकाशवाला डल्कापात हुआ | मानो वह 
यह बतला रहा हो कि पदार्थोकी स्थिरता अनिश्चित है ॥१७॥ 
कान्‍्ता, सेवक एवं परिग्रह आदिसे युक्त राजाने उस उल्कापातकों 
देखकर यह विचार किया कि यह भोग-सम्पत्ति उल्कराकी भाँति 
ही क्षणभक्लुर है और वे विरागको प्राप्त हो गये ॥१८॥ 
राज्यके विशाल वैभवकों अपने श्रीधर नामके पुत्रको देकर सात 
सौ राजाओंके साथ उस राजाने श्रीधर मुनिराजके पास दीक्षा 
ले ली ॥१९॥ फिर बहुत समय तक, कर्मों को छ्य करनेवाले 
तपको करके अन्‍्तमें श्रीप्रभ नामके परवेतपर श्रारूद हो उसने एक 
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द्विपयोनिधितुल्या<थ्युस्तन्र भृत्वा सुरेश्वरः । 
उपभुज्य सुर प्राज्यं ततोी नाकादवातरत्‌ ॥२१॥ 


दक्षिणे धातकीखण्डे पूवमन्दर भूभ्ठतः । 
भारते पुय्ययोध्यायां विवयेडलकनामनि ॥२२॥ 


अजितन्जयभूमीशः श्रीदत्तायामजायत । 
तनयो5जितसेनाख्यो विधेरनित्यादुदुकंबत्‌ ॥२३॥। युग्यम॥ 


स्व॒राज्यं सूनवे दृत्वाउमितप्रभजिनान्तिके । 
दीज्षित्वा तपसा ज्ञानमवाप्य ज्योतिरक्ष रम्‌ ॥२४॥ 


जयदा5जितसेनस्य जाया5सीदतिसुन्दरी । 
जितशत्रु: सुतो यस्यां जातो5रण्यामिवानलः ॥|२०॥ 


अरिन्दमाय तद्दानं चारणायान्यदा द॒दौ । 
अलड्ध वसुधारादिं येन पूर्जा दिवोकसाम !१२६॥। 


चक्रचिद्ठं स साम्राज्यमवाप्य गतविग्महः । 
बुभुजे देवसम्पत्ति देवविद्याधराहताम्‌ ॥२७।॥ 


अभिषिच्य सुतं इल्ाध्यं जितशत्रु' नृपेश्वरः । 

साम्राज्यं विजही धीमान्‌ कुशापग्रस्थमिवा5्छतम्र्‌ ॥२८॥ 
अन्नज्य स्वगुरूपान्ते तपस्कृत्वा गतस्पृहदः । 
द्वाविशतिसमुद्रायुः प्रतोन्द्रोड्मबदच्युते ॥२९॥। 


जपग्राह्मजुत्तम॑ तेजो भुक्‍्तवा सुखमयों सुधाम । 
ततोथ्च्यवत स्त॒ क्षीणस्वसंस्कारफलोदयः ॥।३०॥ 


सर्ग ] * चन्द्रप्रभचरित पड 


मासका उपवास धारण किया और देह त्याग कर श्रीप्रभ विमानमें 
श्रीधर नामका देव हुआ ॥ २०॥ वहाँ उस देवकी दो सागर 
प्रमाणकी आयु थी तथा बह बहुत सुखोंको भोगकर स्वर्गंसे 
च्युत हुआ ॥ २९ ॥ 

धातकी खण्डद्वीपके पूर्व सुमेरुकी दक्षिण दिशामें भरत क्षेत्रके 
अलका नामके देशमें अयोध्या नामकी नगरी है॥ २२॥। वहाँके 
राजा अजितंजय ओर रानी श्रीदत्तासे वह स्वगेसे च्युत देव 
अजितसेन नामका पुत्र हुआ मानो वह उनके किये हुए निध्यकर्मोका 
फल ही हो ।२१॥ फिर उस राजाने अपने पुत्रको राज्य देकर 
अमितप्रभ जिनेन्द्रके समी५ दीक्षा लेली और तप-बलसे केवलज्ञान 
प्राप्त कर निर्बाण पद पाया ॥ २४ ॥ 

अजितसेनकी जयदा नामकी अत्यन्त सुन्दर पत्नी थी। 
उससे जितशश्रु नामका पुत्र उत्पन्न हुआ। जिस प्रकार अरणीसे 
अग्नि उत्पन्न होती हे॥ २५॥ उस अजितसेनने एक समय 
अरिन्दस नामके चारण मुनिराजकों दान दिया। इससे रत्नोंकी 
वृष्टि कर देवताओंने उसकी पूजा की ।। २६॥ फिर उस अजितसेन 
को चक्ररवनकी प्राप्ति हुएई। जिससे युद्ध-द्वारा दिग्विजय करते 
हुए उसने साम्राज्य प्राप्त कर देव और विद्याधरोंसे दी 
गई देव-सम्पत्तिकों चिरकाल लक भोगा ॥ २७॥ इसके बाद उस 
बुद्धिमान्‌ चक्रवर्तीने अपने योग्य पुत्र जितशन्नुकी राज्यपद पर 
अभिषेक कर कुशतृणके अग्रमाग पर स्थित अम्रतकी भाँति . 
साम्राज्यको छोड़ दिया।।२८॥ वह अपने गुरुके समीप दीक्षा 
लेकर रागद्वेपसे रहित हो तप करने लगा तथा शरीर त्याग कर 
अच्यत स्वगेमें बाइस सागरकी आयुवाला प्रतीन्द्र हुआ ॥ २६ ॥॥ 
वहाँ पर प्रखर प्रतापवाला वह प्रतीन्द्र आनन्दामृतका पान कर 
आयु समाप्त होने पर बहाँसे च्युत हुआ ॥| ३० ॥ 

धर 
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पूर्वण घातकीखण्डपूव॑मन्दरभूध्तः । 

विदेहे स्वस्तिकावत्यां नगरे रजसंचये ॥ ३१ ॥ 
देव्यां कनकमालायां कनकाभादजायत । 

पद्मनाभः सुतः कान्‍्तो वसन्‍्त इव सम्मतः ॥ ३२ ॥ 
कमनीयेन्दुलेखेव तस्य सोमप्रभा प्रिया । 
आसीत्सुवर्णनाभं या सुतं छेसे रवित्विषम्‌ ॥ दे३ ॥ 
संस्थाप्य धुरि राज्यस्य स्वर्णनाभ गुणाकरम्‌ । 
वान्छन्‌ पर पद॑ं राजा श्रीघरं शरणं ययौ ॥ ३४ ॥ 
चिरं राज्यश्रियं भुक्‍्त्वा तां बिसृज्य स्वसूनवे । 
दीक्षित्वा श्रीधरोपान्ते बवैकादशाज्ञवित्‌ ॥ ३७ ॥ 
सिंहनिःक्रीडितं कृत्वा तपस्तीक्रमनाविछम । 

यबन्ध तीर्थकृन्नाम स्वच्छे: घोडशकारणैः ॥ ३६ ॥ 
आराध्याराधनामन्ते शाख्तरवार्ता3नुसारिणीम्‌ । 
वैजयस्ते श्रयर्ति शत्सागरायुरजायत ॥ शे७ ॥ 
तन्नाहमिन्द्रतां प्राप्य स्वप्रभामप्नविप्रहः । 
आत्मपुण्यविपाकेन बुभुजेडनुपमं सुखम्‌ ॥ ३८ ॥ 
भारते5स्मिन्पदे लक्ष्म्या: ख्याते चन्द्रपुरे पुरि । 
आसीद्वाजा महासेनो नम्नसामन्तमण्डरः ॥ ३९ ॥ 
शचीव लक्ष्मणा तस्य राक्ली श्रीमिरुपासिता । 


निशान्ते षोडशान्‌ स्वम्ान्‌ सा गजादीनयैक्षत ॥ ४० ॥ 


तद॒न्ते कम्पयन्पुण्याद्‌ भुवनानि सुरोक्तमः । 
सितद्विरद्रूपेण स विवेश तदाननम्‌ ॥ ४१ ॥ 
राशे सा कृतसंस्कारा गत्वाउ5ख्यत्स च॒ तत्फलम्‌ । 
आख्यज्षों भविता सूनुर्न रेशो जगतामिति ॥ ४२ ॥ 


[ प्रथम 


सर्ग ] चन्द्रप्रभचरित बडे 


घातकीखण्ड द्वीपके पूर्व मन्दराचल परतके पूर्व बिदेह क्षेत्रमें 
स्वस्तिकावती देशकी राजधानी रत्नसंचयपुर है ॥ ३१॥ वहां के 
राजा कनकाभ और रॉनी कनकमालासे वह देव पद्मनताभ नामका 
पुत्र हुआ, जो कि बसन्‍्तके समान मनोहर था॥ ३२॥ उस 
पद्मनाभके चाँदनीके समान मनोहर सोमग्रभा नामकी रानी थी । 
उसके सूर्येकी कान्तिके समान प्रतापी सुबणेनाभ नामका एक पूत्र 
हुआ |! ३३॥ पद्मनताभ सर्वेगुणसम्पन्न अपने पुत्र सुबणनाभको 
राज्य सोंप कर मोक्षआप्तिकी इच्छासे दीक्षाके लिए श्रीधर मुनि- 
राजकी शरणमें गया ॥ ३४ ॥ इस प्रकार वहुत समय तक राज्य» 
लक्ष्मीका भोग कर उसने वह सब वैभव पुत्रकों सोंप दिया और 
श्रीधर मुनिराजके चरणोंमें दीक्षा ले ग्यारह अंगका ज्ञाता हुआ 
॥ १४५॥ उसने शुद्ध रीतिसे सिंहनिष्क्रीडित नामका महान्‌ तप 
किया और निर्मेलश सोलह कारण भावनाओंकी आराधना कर 
तीथंकर प्रकृतिका बन्ध किया | ३६॥ अन्‍्तमें शाख्रानुकूल आरा- 
धनाका अ्रभ्यास करते हुए बेजयन्त नामके अनुत्तर विमानमें तेंतीस 
सागरकी आयुवाला अहमिन्द्र हुआ। ३७॥ उस अहमिन्द्रका 
सम्पूर्ण शरीर कान्तिसय था। उसने बहाँ पूरे पुण्योदयसे अनुपम 
सुख भोगे ॥ ३८॥ 

शोभाके क्षेत्र इसी भारतब्षमें चन्द्रपुर नामका एक नगर हे । 
वहाँ विनीत सामन्तोंसे युक्त महासेन नामका राजा राज्य करता 
था।॥ ३६ ॥ श्री इत्यादि देवियोंसे सेवित उसकी शचीके समान 
लद्ष्मणा नामकी रानी थी। उसने एक दिन रात्रिके अन्तिम भागमें 
हाथी आदि सोद्ह शुभ स्वप्न देखे।। ४० ॥| तदनन्तर अपने पुण्य 
बलसे संसारको कँपाते हुए सुरक्रष्ठने श्वेत हाथीके रूपमें उस 
रानीके मुखमें प्रवेश छिया || ४१॥ ग्रातःकाल रानी भूषण झूंगार 
आदिसे सुसज्जित होकर राजाके पास गई और राजासे उतर स्वप्नों 


प्प्ड 
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तिस््र: कोटीहिरण्यानां साद्धकोटीघं॑नेश्वर: । 
वव्ष प्रत्यट्ट गेहे मासान्‌ पद्भदशानपि ॥ ४३ ॥ 


जीव सा सुषुषे काले दिगिवैन्दी निशाकरम्‌ । 
अनुराधासमायोगं गते स्वच्छे निशाकरे ॥ ४४ 0 
ज्ञात्वा सपदि तत्सूतिमिन्द्रा: स्वासनकम्पनैः । 
तत्पुरं देवसेनाभिराययुः समलंकृता: ॥ ४५ ॥ 


मन्दराउग्रं जिन नीत्वा देवेन्द्राः ससुशसुराः । 
रणकुम्मेः पयोगमैरम्यषिश्वन्पयो उम्जुजे: ॥ ४६ ॥ 


अलक्भरैरलंकृत्य संस्तुत्य स्तुतिभाजनम्‌ । 
अन्द्रप्रभ इति ख्यातं नाम्त कृत्वा ययुः पुरम्‌ ॥ ४७ ॥ 


शी न्‍्यस्य तमुत्सड् मातुराकृत्य नाटकम्‌ । 
पूजयित्वा जिनगुरून्‌ देवैरिन्द्रा दिवं ययुः ॥ ४८ ॥ 


विभुः कान्स्येब बाछेन्दुर्ययो वृद्धि यथा यथा । 
ज्योस्स्तेवेक्ष्याकुवंशश्रीयंयों वृद्धि तथा तथा ॥ ४९ ॥ 


दिवाउप्यप्रतिधातिन्यथा कान्त्या यस्य तनोस्त्विषा । 
आरोहदू प्रीड़ितो व्योम शशलूद्ष्मा शनै: शनेः ॥ ७० ॥ 


समस्तजनचेतांसि तस्य सदुणसंदर्तिः । 
विवेश सकलाभासिच्छायेव शशिनो5मरा ४ ५१ ॥ 


अथ तस्मिश्नरेन्द्रश्नीरपास्य प्रकृति निजाम । 
तहुणैः रज़िता रेमे कान्तिस्तारापताविव ॥ ५२ ॥ 


सगे]... चन्द्रप्रभचरित पथ 


का फल पूछा । राजाने कहा कि हम दोनोंके त्रिमुवनका स्वामी श्रेष्ठ 
पुत्न उत्पन्न होगा॥2२॥ इस स्थितिमें इन्द्रकी आज्ञासे कुबेरने साढ़े तीन 
करोड़ रत्नोंको प्रतिदिन उनके घरमें पन्द्रह महदीने/तक वर्षाया ॥४३॥ 
नव माह पू्णे हो जाने पर रानीको पुतन्नरत्न उत्पन्न हुआ जिस 
प्रकार कि पूबे दिशासे चन्द्रमाका उदय होता है। उस समय 
निर्मल चन्द्रमाका अनुराधाके साथ योग था।॥ ४४॥ इन्द्रोंने 
अपने आसन कँपनेसे शीघ्र ही भगवानके जन्मको जान लिया 
ओर सजधज कर देवोंकी सेनासहित उस नगरमें आये || ४५ ॥ 
इसके बाद देवों और असुरों सहित इन्द्रगण भगवानको सुमेरु 
परत पर ले गये ओर वहाँ पर क्षीरसागरके जलसे भरे हुए 
रलमयी कलशोंसे भगवानका अभिषेक किया || ४६ ॥| फिर उन्होंने 
भगवानकोी दिव्य आभषणोंसे अलंकृत किया और नाना प्रकारकी 
स्तुति कर उनका नाम चन्द्रप्रभ रखा तथा भगवानकी जन्मपुरीको 
लोट आये।।४७॥ तत्पश्चात्‌ उन्होंने इन्द्राणीके द्वारा मगवानकी माता- 
की गोदमें रखबाकर आनन्द नाटक किया तथा भगवानकी माता- 
पिताकी पूजाकर देवों सहित इन्द्र स्वर्ग चले गये ॥ ४८॥ बाल 
चन्द्रमाके समान वे भगवान्‌ शोभासे जैसे-जैसे बढ़ते गये बेसे-बैसे 
ही चॉदनीके सम/न उनकी इच्बाकु बंश-रूपी लक्ष्मी वृद्धिको प्राप्त 
करती गई ॥ ४६॥ भगवानके शरीरकी चमक दिनके प्रकाशमें भी 
सनन्‍्द न पड़ने वाली थी इसीलिए मानों उस कान्तिसे लब्जित 
हो चन्द्रमा आकाशमें धीरे-धीरे चढ़ रहा था।॥ ४० | उनका 
सद्गुणसमूह निर्मल चित्तवाले लोगोंके चित्तमें इस तरह प्रविष्ट 
हो गया था जैसे चन्द्रमाकी सम्पूर्ण कलाओंसे भासमान निर्मल 
छाया ही हो ॥४१॥ राज्यलह्मीने उन भगवानको पा अपने 
चंचल स्वभावको छोड़ दिया था, और उनके गुणोंमें अनुरक्त हो 

द्रमामें कान्तिके समान, र्मण करने लगी थी॥ ५८२ ॥ 


८६ 
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उत्तराणां कुरूणां तां वहन्तीं विपुलां श्रियम्‌ । 

भ्रुवं शशास पुण्यात्मा स दिवं सघवानिव ॥ छ३॥ 
नृपमौलिमणिच्छायाजलूचौतक्रमास्वुजः । 
अमरैरद्भुतान्‌ भोगानतीतान्‌ बुभुजे चिरम्‌ ॥ ७७ ॥ 
विषयान्‌ विजिहासन्तं किम्पाफफलसब्निभान्‌ । 

जिन लौकान्तिका ज्ञात्वा बोधयित्वा दिवं गताः ॥ छ५ ॥ 
आगत्येन्द्राः सदेवास्तमभिषिच्य पयोजलै: । 
वस्नालझ्ारगन्धायेभूृंघयामासुरुत्तमैः ॥ ७५६ ॥ 
अभिषिच्य सुर्त राज्ये संस्थाप्य रवितेजसम्‌ । 
वचोभिः शान्तगर्मैंस्तैरवरोधं व्यसजंयत्‌ ॥ ७७ ॥ 
शिविकां सुविशालाख्यामारुरोह पद स्रिय: । 
सहस्नाम्रवन निन्युस्तामूढवा प्रिदशेश्वरा: ॥ ५८ ॥ 
अवतीये ततो5पास्य तमन्न वासो विभुषणम्‌ । 
केशानपानयन्मूध्न: संग्रहैः पद्लमिर्जिन: ॥ ७९ ॥ 
अपराह्े5जुराधासु षष्ठ भक्तोड्मराचितः । 

दीक्षां राजसहस्नेणाददे जन्मविभेदिनीम्‌ ॥ ६० ॥ 
रत्ने पटलके केशान्‌ सम्रुपादाय वासवः । 

क्षीरोदे प्रणिधायेनं स्तुत्वा देवेरयाहिवम्‌ ॥ ६१ ॥ 
पुरे नलिनखण्डाख्ये सोमदेवोन्यदा ददौ । 
सुभिक्षाहत्तये तस्मै तृतीयेडहनि पायसम्‌ ॥ ६२ ॥ 
सो5वाप वसुधारादि पूजां मनुजदुलभाम्‌ । 
पात्रदानविधिप्रीतमानसैरमरैः कृताम्‌ ॥ ६३ ॥ 
ब्रिसासान्‌ स॒ तपः कृत्वा निरतज्ञानसावनः । 

र्ये चन्द्रपुरोधाने ध्यानयोगे समास्थितः ॥ ६४ ॥ 


सग ] चन्द्रप्रभवरित द्छ 


उन पुण्यात्मा भगवानने उत्तरकुरुकी भोगभूमि-जैसी विपुल लक्ष्मीको 
धाणण करनेवाली भूमिका शासन किया जैसे इन्द्र स्वगेंका शासन 
करता है ।। ५३।॥। उन भगवानके चरणकमल राजाओंके मुकुट 
मणिकी छाया रूपी जलसे धोये गये थे। इस प्रकार उन भगवानने 
चिरकाल तक पृर्वाजित भोगोंको देवोंके साथ भोगा ॥५७॥ 

एक समय जिनेन्द्रकी, विषफलके समान विषयोंको छोड़नेकी' 
इच्छाकी जानकर लोकान्तिक देव आये ओर उन्हें संबोधित 
कर सरूवर्ग लोट गये।॥ ०५०॥ तत्र देवों सहित इन्द्रोंने आकर 
उनको क्षीरसागरके जलसे स्नान कराया तथा उत्तम वस्नर अलंकार 
ओर गंध आदिसे विभूषित किया ॥४६॥ फिर भगवानने रवितेज. 
नामक पुत्रका अभिषेक कर राज्यपद पर बैठाया तथा अन्तःपुरकी 
रानियोंको शान्त बचनोंसे समकाकर लोटाया।|४७॥ तब वे भगवान्‌ 
सुविशाला नामकी पालकीमें बैठे ओर देवगण उसे उठाकर मनो- 
हर सहस्राम्र नामक बनमें ले गये ॥। ५८ ॥| वहाँ उस पालकीसे उत्तर 
कर भगवानने वस्र और आशभुषणोंका त्याग कर दिया तथा मुष्टिसे 
पाँच बारमें अपने सिरसे बाल उखाड़कर अलग कर दिये।।४६॥ ओर 
दोपहरके समय अनुराधा नक्षत्रमें देबोंसे पुजित उन मगवानने हजार 
राजाओंके साथ षष्ठोपवास पूर्वक जन्मान्तरकों नष्ट करनेबाली: 
जिनेश्वरी दीक्षा ले ली ।। ६० ॥ तदनम्तर इन्द्रने रत्नोंके पिटारेमें 
केशोंकों रखकर क्ञीरसागरमें उनको विसर्जित कर दिया तथा 
भगवानकी स्तुति कर देवोंके साथ वह स्वर्ग चला गया॥ ६१ ॥. 
फिर तीसरे दिन आहारके लिए निकले हुए इन भगवानको नलिन-- 
खण्ड नामके नगरमें सोमदेव राजाने ज्ञीराज्नकी पारणा दी ॥६२॥- 
जिसके प्रभावसे उस राजाके यहाँ घनवृष्टि हुई अर्थात्‌ उसने पद्ञा- 
खाये प्राप्त किये और देवताओंने पात्रदानकी विधिसे प्रसन्न होकर 
उसकी मनुष्यदुलेभ पूजा की ॥ ६३ ॥ फिर ज्ञान भाषनामें लव॒लीन: 
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फाल्युन्यसितपक्षस्थ स मैत्रे सघमे दिने । 

अपराह्न सितध्यानं पष्ठभक्त: समाश्रयत्‌ ॥ ६७ ॥ 
ध्यानेन घातिकर्माणि क्षपयित्वाउ हिंतश्रिया । 
केवलज्षानस म्राज्यमवाप पुरुषोत्तम: ॥ ६६ ॥ 

ततो जिनमहापुण्यादाश्लु कम्पितविष्टराः । 
तउज्ञात्वाइवधिना नाकैरिन्द्रा लघु समाययु: ॥ ६७ ॥ 
ईंशं प्रदक्षिणी कृत्य प्रणम्यानतमौलय: । 

कृत्वाउष्टो प्रातिहायांणि पूजां चक्रुरनुत्तमाम्‌ ॥ ६८ ॥ 
स्ृष्टा चतुविधं सट्ठढूं ज्ञानांझ॒जिनचन्द्रमाः । 

निनाय निशृति लोकानज्ञानोष्णहतात्मनः ॥ ६५९५ ॥ 
त्रयो नवतिरीशस्य तस्य दत्तादयस्तथा । 
प्राप्सप्तथेयो 5भूवन्देवनूता गणेश्वरा: ॥ ७० ॥ 
आसंश्र द्विसहस्नास्ते ख्यातपुर्वंधरा वरा; | 
मुनयो5प्टसहस््राणि दिव्यावधिविकोचनाः ॥ ७१ 
पुनदंशसहस्राश्र दिव्यकेवलिनों 3भवन्‌ । 

सहस्राश्र तु विज्ञेया वैक्रियाणां चतु्दंश ॥ ७२ ॥ 
सनन्‍्मनःपयंयवतामष्टौ ते व सहस्रिकाः । 

सहसेः सप्तमियुक्ताः पट्शतास्तस्य वादिनः ॥ ७३ ॥ 
लक्षे द्वे शिक्षकाणां तु चतुःशत्या युते पुनः । 

हिलक्षा मुनयः सर्वे पदञ्चाशतच्च सहख्िकाः ॥ ७४ ॥ 
तिख्रो लक्षा अशीतिश्र सहसख्ाश्र शुभायिकाः । 
सासामग्रेसरी नाज्ना सुलसा शीलूघारिणी ॥ ७५ ॥ 
पश्चसप्ततिसंख्या चतुःसहसेविमिश्रिता । 

श्राबकाणां प्रश्नाणं तु विशिष्टसुखभागिनास्‌ ॥ ७६ ॥ 
श्राविकाणों सहस्नाणि सेका नवतिर्मानतः । 
चत्वाय्येंब च लक्षाणि शीडाचारसमन्विताः ॥ ७७ ॥ 


सग ] चन्द्रप्रभचरित बह 


हो तीन मास तक तप कर चन्द्रपुर नामके मनोहर उद्यानमें ध्यान 
योगसे स्थित हो गये॥६०। तदनन्तर फाल्गुन महीनेके 
कृष्ण-पक्षकी सप्रमीके दिन अनुराधा नक्षत्रमें दोपहरके समय षष्ठो- 
पवासपूर्बक शुक्लध्यान प्राप्त किया | ६५ ॥ उस ध्यानयोगके द्वारा 
चार घातियां कर्मोकों नष्ट करके उन पुरुषश्रष्ठ भगवानने अहेन्त 
लक्ष्मीसे विभूषित हो केवलज्ञान-साम्राज्यको प्राप्त किया ॥ ६६ |॥ 
तब ॒जिनन्द्रके महापुण्यप्रतापसे शीघ्र ही इन्द्रोंडे आसन कम्पित 
हा गये और अवधिज्ञानके द्वारा भगवानकी फैवल्य-प्राप्तिको जान- 
कर देवोंसहित वे लोग शीघ्र ही उनके पास आये ॥ ६७ ॥ ओर 
उन सबने अपने मुकुटोंको क्रुकाकर जिनेन्द्रकी प्रदक्तिणा कर प्रणाम 
किया तथा आठ प्रातिहायपूर्बक अपूर्व पूजा की॥ द८॥ ज्ञान- 
किरणवाले उन जिनेन्द्रचन्द्रने चार प्रकारके संघका निर्माण कर 
अज्ञानता रूपी गर्मीसे पीड़ित जनोंको मोक्ष पहुँचाया। ६६॥। 
उन जिनेन्द्रके दत्त आदि ६३ सप्त ऋद्धिधारी तथा देवताओंसे 
पूज्य गणघर थे ॥| ७० || उनके समवसरणमें दो हजार चौदह पू्वे- 
धर मुनिथे तथा दिव्य अवधिज्ञानवाले आठ हजार मुनिथे ॥७१॥ 
दश हजार केवलज्ञानी थे ओर विक्रिया ऋद्धिवाले चोद॒ह हजार 
मुनि थे ॥| ७२ ॥ मनःपर्ययज्ञानधारी मुनि आठ हजार थे तथा सात 
हजार छह सौ वादी मुनि थे॥ ७३ ॥ दो लाख चार सो शिक्षक 
( उपाध्याय ) मुनि थे, इस प्रकार सब मुनि दो लाख पचास हजार 
थे | ७४॥ उनके संघमें तीन लाख अस्सी हजार आर्यिकाएँ थीं 
ओर उनमें प्रधान सुलसा नामकी आयिका थी ॥| ७५॥| तीन लाख 
विशिष्ट पुण्य लाभ करनेबाले श्रावकोंका प्रमाण था॥७६॥ 
श्राविकाओंकी संख्या, जो कि उत्तम शील और आवचारसे सम्पन्न 
थी,--चार लाख ६१ हजार थी ॥७७॥ बे जिनेन्द्र प्राणियोंक्े 
कल्याणके लिए तथा चित्तको प्रसन्न करते हुए बहुत समय तक 
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विहृत्य देहिनां भुत्ये भुवं कार चिरं जिनः । 
सम्मेदस्याउग्रमारोहदरिरेश्वित्तानरखिनः ॥ ७८ ॥ 

मासं विद्वतिमुत्यज्य घूतशेषरजोमलः । 

ययौ मुनिसदस्त्रेण ज्येष्ठासु पदमक्षरम्‌ ॥ ७९ ॥ 
सम्यक्त्वज्ञानसद्दष्टिवीय॑सूक्ष्माइवगाहना । 
अगुरुलघुताबाबैगुंणेरष्टाभिरन्वित: ॥ ८० ॥ 

अथागत्य क्षित्र॑ त्रिदशपतयः सामरगणा: 

प्रभागन्धो द्यमोदककुसुमगन्धप्रभतिमिः । 

तनोः पूजा छृत्वा श्रिभ्रुवनगुरोरज्भुततमां 

ययुः स्वानावासान्‌ जिनगुणकथारज्षितघियः ॥ ८१ ॥ 
इत्येब॑ मतिचापलोहतगिरा नूतो मया मालया 
ज्ञानज्योतिरपास्तमोहनिचयस्थेयो5नधकारोदय: । 
शान्तात्मा जगतां पतिर्निरुपमो5नन्तो5क्षरः शडझ्ूरो 
दत्तान्नो रजसां जय॑ रूघु जिनश्रन्द्रप्रभोडनुत्तमः ॥ ८२ ॥ 
श्रीवर्मा श्रीधरः स्वर्गें3जितसेनो5च्युतः सुरः । 
प्मनाभो5हमिन्द्रो यस्तं वन्दे5हं शशिप्रभम्‌ ॥ ८३ ॥ 
सागरोपमकोटीनां नवतिस्तीर्थसन्ततिः । 

यस्य ढुन्देन्दुदीघं त॑ वन्दे चन्द्र॒श्रभं सदा ॥ ८४ ॥ 


इति पुराणसारसंग्रहे चन्द्रप्रभचरितं समाप्तम्‌ 


सग ] चन्द्रपर भचरित ध्श्‌ 


प्थिबी पर विद्र कर सम्मेदशिखर पवेतके शिखर पर आरूढ़ 
हुए ॥ उ८ ॥ एक मास तक विहार करना बन्दकर उन्होंने बाकीके 
चार अधघातिया कर्मोका नाश किया तथा ज्येष्ठा नक्षत्नमें हजार 
मुनियोंके साथ निर्वाण पदको प्राप्त हुए | ७६॥ वहाँ वे जिन 
क्ञायिक सम्यक्त्व, अनन्त ज्ञान, अनन्त दशेन, अनन्त वीये, सूच्मत्व, 
अबगाहनत्व, अगुरुलघुत्व, अव्याबाधत्व इन आठ सिद्धोंके गुणोंसे 
सुशोभित थे॥ ८०॥ देवताओं सहित इन्द्रगण वहाँ शीघ्र ही 
निर्वाणकल्याणक मनाने आये और दीप, धूप, जल, पुष्प ओर 
चन्दन, आदिसे उन त्रिभुवनपति जिनभगवानके शरीरकी 
अद्भुत पूजा की तथा जिनेन्द्रकी गुणकथासे अपने चित्तको 
आह्वादित करते हुए वे अपने स्थानोंको लोट गये ॥ ८१॥ 

इस प्रकार चपलमतिसे प्रेरित बाणी द्वारा ज्ञानज्योति से 
निश्चल मोहान्धकारको नाश करनेवाले शान्‍्तात्मा, जगत्पति, 
अनुपम, अनन्त, अक्षर और शंकर आदि नामावलिसे स्तुत वे 
महान्‌ चन्द्रअभ भगवान्‌ हमारे कमंमलको शीघ्र क्षय करें || ८२ ॥ 
जो कि अपने पूर्वभवोंमें श्रीवरमा, स्वगेमें श्रीधर, अजितसेन, फिर 
अच्युतेन्द्र, इसके बाद पद्मनाभ, फिर अहमिन्द्र हुए उन चन्द्रप्रभको 
नमस्कार है ॥ ८३ || उन जिनेन्द्रकी तीथपरम्परा ६० सागर कोटि 
प्रमाण थी। स्वच्छ चन्द्रमाकी कान्तिवाले उन चन्द्रप्रभको मैं सदा 
प्रणाम करता हूँ ॥| ८४ ॥। 

इस प्रकार पुराणसार संग्रह नामक पुराणमें चन्द्रप्रभ चरित 


समाप्त हुआ | 


श्री शान्तिनाथवरितम्‌ 
५ 
प्रथम; सगः 
शातिं जगदतिशान्ति प्रणम्य मूर्धा त्रिल्योकशान्त्यधंम्‌ । 
चक्ष्यामि शुन्तिचरितं शान्तिकरं सर्वंजीवानाम्‌ ॥ ३ ॥ 


नामावलिकनिबद्धं द्वादशभवसंश्रितं सुधर्मेण । 
श्रुतकेवलिना$मिहितं जम्बूनानेडन्त्यकेवलिने ॥ २ ॥ 


इतिहासमिमं पुण्यं श्रवणीयं श्णुत बद्धमार्याभिः । 
सम्म्राजां पदञ्चमक तीर्थंकराणां च षपोडशकम्‌ ॥ ३ ॥ 


जम्बूद्वीपे भारतवास्ये विजयादूदक्षिण श्रेण्याम्‌ । 
राजाउसीज्ज्वलनजटी रथनू पुरचक्रवालपुरे ॥ ४ ॥ 


देव्यस्य वायुवेगा सुतो5केकीतिः स्वयम्प्रभा च सुता । 
अश्वग्रीवाद्येः सा प्रयाचिता खेचरेः ख्याता ॥ ५ ॥ 


राजा वसन्‍्तमासे गत्वा सान्‍्तःपुरोडन्‍्यदोथानम्‌ । 
*जगदभिनन्दनपाश्ें एड्टा जग्राह सम्यक्ववम्‌ ॥ ६ ॥ 


कन्याउन्यदा जिनानां प्रोपधयुक्ता:चेनं सुसंस्कृत्य । 
शेषां पिन्रे दत््वा प्रपूजिता प्राविशत्‌ पिता तु ॥ ७ ॥ 


आपूर्णयौचनां तां दृष्ठा कस्मै सुता प्रदेयेति । 
सच्चिन्त्य मन्त्रशारूलं प्रविश्य मन्त्रिभ्य आख्यत्तत्‌ ॥ ८ ॥ 





१ “जगन्नामिनन्दन! इति उत्तरपुराणे । 


श्री शान्तिनाथ चरित 


प्रथम सर्ग 


संसारमें अति शान्‍्त और सर्वे प्राणियोंकों शान्तिदायक 
शान्तिनाथ भगवानको सिर भ्ुुका प्रणाम कर में तीन लोकोंकी 
शान्तिके लिए भगवान्‌ शान्तिनाथके चरितकों कहता हूं॥ ५ ॥ 
यह चरित सुधर्म नामके श्रुतकेवलीने अन्तिम केबली जम्बू 
स्वामीका उनके बारह भवोंकी नामावलि पूथेक कहा था।॥ २॥ 
चक्रवर्तियोंमें पाँचवें तथा तीथंकरोंमें सोलहयें उन शान्तिनाथ 
भगवानके पुण्यवर्धक, सुनने योग्य तथा आर्या छन्दोंमें मिबद्ध इस 
चरितका आप सब भी सुनें ॥ ३ ॥। 

इसी जम्बूद्दीप सम्बन्धी भारतवर्षके बिजयाड पर्वेतकी दक्षिण 
श्रेणीमें रथनूपुरचक्रवाल नामके नगरमें ज्वलनजटी नामका राजा 
था ।। ४ ॥ उसके वायुबवेगा नामकी रानी थी तथा पुत्रका नाम 
अकेकीर्ति और पुत्रीका नाम स्वयंत्रभा था। अश्वप्रीष आदि कुछ 
विद्याधरोंन उस कन्याकी मंगनी की थी॥| ४।॥ किसी समय 
वबसन्‍्त महीनेमें राजाने अन्तःपुर सहित वनमें जगन्नन्दन ओर 
अभिनन्दन मुनिके पास जाकर और तरव चरचा कर सम्यग्दर्शन 
ग्रहण किया ॥ ६॥॥ किसी अन्य समयमें प्रोषधत्रत धारण कर 
उस कन्या स्वयम्प्रभाने जिन भगवानकी पूजा कर, ओर अपने 
पिताको शेषा प्रदान कर तथा उनसे आशीर्वाद प्राप्त कर घरमें प्रवेश 
किया ॥ ७॥ पिताने भी उसे पूर्णयोवना देख यह कन्या किसे 
देनी चाहिये ऐसा विचार कर मंत्रशालामें प्रवेश किया और 
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श्रत्वा सुतानिमित्तं मन्त्री स्वेको5बवीदुदक्छ्ेण्यास्‌ । 
अश्वग्नीवो5स््थलकापुय्यां भायां च कनकेति ॥ ९॥ 


नीलरथनीछकण्ठी वन्नसुकण्ठों व मातृजांस्तस्य । 
मन्‍्त्री च हरिश्मश्रः शतबिन्दुश्वाउपि नैमित्त: ॥ १० ॥ 


उभयश्रेणिस्वामी सर्वे विद्याधराश्र तद्वश्या: । 
बहुशो याचितवानपि बाला तस्मै प्रदेयाय ॥ ११ ॥ 


अ्श्वग्रीवाय कन्या देयेति सुश्रतेनोक्ते । 
सो5तीतवयस्को बालेयमिति बहुश्रुतोईवोचत्‌ ॥ १२ ॥ 


श्णु गगनवलभपुरे राजा सिंहध्वजो5तिवीये: । 
पद्चरथों मेघपुरे हेमाडुश्रित्रकूटे च ॥ १३ ॥ 

किन्नरगीते पवनअ्रयो5स्ति मेधस्वरो<प्यम्शतवत्याम्‌ । 
नरगीते हरिकम्पस्रिपुरे ललिताब्दश्नापि ॥ १४ ॥ 
रणपुरे रणरथो<स्त्यरिज्ञयो रणसश्जये राजा । 

श्रीनिलये चित्ररथोडप्यश्वपुरे कनकचिगश्रश्च ॥ १७ ॥ 
एते खेचरसिंहा:ः साधितविदाः समाश्च वयसा&5स्या: । 
एस्यो वरं वरिष्ठ परीक्ष्य तस्मै प्रयच्छामः ॥ १६ ॥ 
श्रुतसागरो बभाषे सुरेन्द्रकान्तारमुत्तरश्रेण्याम्‌ । 
पुरमस्ति मेघवाहननृपो5स्य भार्या च सेघवती ॥ ३७ ॥ 
ज्योतिर्माछा च सुता नाज्ना विद्यस्मभ्नश्व खुतः। 

स किल पूर्वभवे जयसेनानन्दनसूनुः प्रभाकयांस्‌ ॥ १८ ॥ 


भूस्वा यशोधराख्यो दमवरपाश्वें चतुःसहसेस्तु । 
वयसि प्रश्नज्या55च्ये महेन्द्रकल्पेट्‌ ततशच्युत्वा ॥ १९ ॥ 


सर ] शान्तिनायचरित ६५ 


मन्त्रियोंके समज्ञ इसकी चरचा की ॥ ८॥ पुत्रीके निमित्तकी यह 
बात सुनकर एक मंत्रीने कहा-उत्तर श्रेणीकी अलकापुरीमें 
अश्वप्नीव नामका विद्याघर ओर उसकी भागा कनका [कनकतचित्रा] 
रहते हैं ॥|६॥ उसके नीलरथ, नीलकण्ठ, वश्ञकण्ठ और 

सुकण्ठ नामके चार भाई हैं तथा हरिश्मश्र मंत्री है ओर शततबिन्दु, 
नेमित्तिक हे १९०॥ वह दोनों श्रेणियोंका राजा हे और सभी 
विद्याधर उसके वशमें हैं, तथा उसने इस कन्याके लिए कई बार 


याचना भी को है । इसलिए हे स्वामी |! यह कन्या उसे ही देनी 
चाहिये।॥ ११॥ 
“अश्वप्नरीवकोी कन्या देनी चाहिये” यह सुश्रतका सुझाव 


सुनकर बहुश्रुत नामके मंत्रीने कहा कि वह बहुत्त वड़ी आयुवाला 
है और यह कन्या अभी बाला ही है । इसलिए सुनिय, गगनवह्लभ 
पुरमें अति पराक्रमी सिंहध्वज तथा मेघपुरमें पद्मरथ ओर चित्रकूट 
में हेमा, किन्नरगीतपुरमें पनव्जय, अम्ृतवतीमें मेघस्वर, 
नरगीतपुरमें हरिकम्प, त्रिपुरमें ललिताड्भद, रज्नपुरमें रत्रथ, रत्न- 
संचयपुरमें अरिश्ञय, श्रीनिलयमें चित्ररथ तथा अश्वपुरमें कनकचित्र 
ये सब राजा हैं ।। १९-१५॥ ये सब विद्याधरोंमें सिंह हें. तथा 
इन्होंने विद्याओंकों साधा है और इस कन्याके समान वयवाले 
हैं। इसालए इनमेंसे जो श्रेष्ठ वर हो उसे देख हमें कन्या देनी 
चाहिये ॥ १६ ॥ 

तब श्रतसागर नामके मंत्रीने कहा कि स्वामिन्‌ , उत्तर श्रणीसें 
सुरेन्द्रकान्तार नामका नगर है। वहाँ मेघवाहन राजा और उसकी 
रानी मेघबती रहते हैं । उन दोनोंके ज्योतिर्माला नामकी पुत्री 
और विद्याश्नम नामका पुत्र है। वह विद्य॒त्मभ पूर्वभवमें श्रभाकरी 
नामकी नगरीमें रानी जयसेना ओर राजा नन्दनका पुत्र यशोधर 
हुआ था, और उसने द्मवर मुनिके पास चार हजार राजाओंके 


६६ 
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ईद चरमदेद्रधारी सिद्धोइ्यमिति श्रुतं मया पृष्टे । 
पिश्रे वरधमोंक्त ददामि तस्मे कुमारी न: ॥ २० ॥ 


सुमतिश्र राजमन्त्री विज्ञापयति सम नरपति कार्यस्‌ । 
सर्वेष्वविरुद्ध इति स्वयंवरो रोचते मेडस्तु ॥ २१ ॥ 


श्रुत्वा$थ सन्त्रिवाक्य॑ सो5ष्टाड्रमहानिमित्ततत्त्वज्ञम्‌ । 
सम्भिन्नश्रोतार राजा सम्पुज्य पप्रच्छ ॥ २२ ॥ 


को मे दुहितुर्भतता भवितेत्युक्ते जगाद दैवज्ञ: । 
भुवि दक्षिणार्धभरते प्रजापतिः पौदनपुरस्येति ॥ २३ ॥ 


ताज्ना जयाउस्य भार्या झगावती चेति तत्सुतौ रुयातों । 
विजयस्िपृष्ठ हति तौ हरूचक्रधरी च भवितारी ॥ २४ ॥ 


अश्वप्मीवं हत्वा प्रतिश्नत्रु' पर्वते रथावर्त्ते । 
उत्पन्नसरवरत्रों सितासितो भोक्षयतः प्रथिवीम्‌ ॥ २७ ॥ 


त्वमपि प्राप्स्यसि राजन विद्याधरचक्रवत्तितां ताभ्याम्‌ । 
तस्माद्‌ दुहितिरमाझु प्रयच्छ नीत्वा प्रिपठाय ॥ २६ ॥ 


श्रुवा सम्मिन्नगिरं प्रतिशुज्य तथा5स्त्विति प्रपृज्यैनस । 
पौदनपुराय दूत॑ छुचिमिन्दु प्रेषयासास ॥ २७ ॥ 


प्रत्यागते स्वदूते रथन्‌ पुररक्षकान्‌ सुखंस्थाप्य । « 
नीत्वा महाविभूत्या प्रददो कन्यां श्रिपृष्ठाय ॥ २८ ॥ 


तच्छृत्वाशव्गीषः स्ववृतवचनास्सन्मन्ध्रिबन्धुयुतः । 
चतुरकज्ञ्या ध्वजिन्या महीतले योद्ूमागच्छत ॥ २५ ॥ 


सग ] शान्तिनाथचरित हज! 


साथ युवा अवस्थामें ही दीक्षा ले ली थी और शरीर छोड़ महेन्द्र 
स्‍्वर्गमें देव हुआ था ॥ १७-१६ ।। फिर बहाँसे च्युत होकर वह 
यहाँ चरमदेद॒धारी हुआ है। यह मैंने वरधर्म नामके मुनिसे सुना 
था । इसलिए हम लोग यह राजकुमारी उसीको दें॥ २०॥ 

इसपर सुमति नामके राजमंत्रीने राजासे निवेदन किया कि मैं 
किसीके विरुद्ध नहीं हूँ इसलिए मुमे; 'स्वयंवरपद्धति? पसंद है 
॥ २१॥ मंत्रीके इस घबनकों सुन राज़ाने अष्टांग महानिमित्तके 
ज्ञाता संभिन्नश्रोतासे सत्कारपूर्वक पूछा ॥ २२॥ कि “मेरी पुत्रीका 
पति कौन होगा” ऐसी बात सुन उस निमित्तज्ञने कह्टा कि उसी 
द्वीपके भारत देशकी दक्तिण दिशामें पोदनपुरका राजा प्रजापति 
और उसकी रानी जया व मृगावती रहते हैं। उन दोनोंक्े क्रमशः 
विजय तथा त्रिप्रष्ठ नामके दो पुत्र हैं जो क्रमशः बलदेव तथा 
नारायण होनेबाले हैं। वे इस पर्यायमें रथनूपुर नगरके अपने 
प्रतिदवन्द्दी विद्याघर-राजा अश्वग्नीवकों रथावते परबेतपर मभारेंगे 
ओर फिर वे दोनों सर्व रतज्"ोंकों पाकर प्रथिवीका भोग 
करेंगे ॥ २३-२५ ॥ तथा हे राजन! उन दोनोंके द्वारा तुम भी 
विद्याधरोंके सम्राट्‌ पदको पाओगे। इसलिए शीघ्र ही कन्याको 
ले जाकर त्रिप्ृष्ठकी दे दीजिये।। २६॥ 

सभिन्नश्रोताकी बात सुनकर राजाने यह बात मान ली और 
हृढ़ निश्चय किया कि उसीको कन्या देंगे। फिर राजाने उस 
निमित्तज्ञका खूब आदर-सत्कार किया ओर इन्दु नामके योग्य 
दूतको पोदनपुर भेजा ॥ २७॥ अपने दूतके लोट आनेपर रथनूपुरमें 
रक्षकोंकी रखकर तथा कन्याकों ले जाकर राजाने बहुत विभूतिके 
साथ उसे त्रिप्रष्ठको विवाह् दिया ॥ २े८॥ यद्द बात अपने दूतके 
मुँहसे मंत्री तथा भाइयों सहित अश्वप्रीयने सुनी और चतु- 
रंगिणी सेना सद्दित युद्ध करनेके लिए युद्धभूमिमें आ गया ।२६ ॥|. 

| 


द््ष 
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त॑ प्रजापतिसुतावभिषिच्य खगेद्तचक्रवचित्वम्‌ । 
दत्त्वा तस्मै तस्मास्प्रसक्ष विद्ये सम साधयतः ७ ३० ॥ 


सिद्धे च महाविद्ये तयोर्गरुडसिंहवाहिन्यो । 
पश्चात्स्वसेन्यसहितो जम्मुः सर्वे रथावत्तम्‌ ॥ ३१ ॥ 
मायासहस््रयुक्तं विद्याधरभूमिगोचरेन्द्राणाम्‌ । 

युद्धं बभूव घोरं नाना55युधविहतविध्वस्तम्‌ ॥ हेरे ॥ 
विजयो<रिसुतन्नात न्‌ ज्वलनजटीसु तो5पि सर्वत्तो नृपतीन । 
अवधीदश्वओ॥वं त॑ चक्रिणं प्रिप्ष्ठश्न ॥ ६३ 


उत्पन्नसप्तरज: प्रापजित्वा5धेचक्रवर्चित्वम्‌ । 
मामो5पि चक्रवत्तों स्वपुरमयात्क्निणा युक्त: ॥ ३४ ॥ 


जाता5कंकीसिभायां सुरेन्द्रकान्तारनूपतिजा कन्या । 
तत्पुश्नो5 भिततेजाः सुत्ता च तस्या: सुतारेति ॥ ३५ ॥ 


जगदभिनन्दनपाश् प्रात्नाजीदककीसिमशिषिध्य । 

कृत्वा च तपः सम्यग्ज्वलनजटी निडृंतिं प्रापत्‌ ॥ ३६ ॥ 
पुश्नी स्वयम्प्रभायां जाती श्रीविजयविजयनामानो । 
ज्योतिःप्रभेति नाज्ना ताभ्यां च कनीयसी जज्ञे ॥ ३७ ॥ 
पिहितास्रवस्य पार्श्व निष्कम्योम्र॑ प्रजापतिनूपतिः | 

कृत्या सुतपश्चर्ण निर्वाणमनुत्तरं प्रापत्‌ ॥ ३८ ॥ 
दुहितुः स्ययंवरार्थ श्रिपष्ठ आह्ययत्‌ खगेन्द्र भूमीन्द्रान्‌ । 
श्र्वाईकेकीतिरायात्‌ सुतामादाय तज्नैच ॥ ३९ ॥ 


ज्योतिष्पभा हि वश्चेडमिततेजसमात्ममैथुनं तश्र । 
श्रीविजयं च सुतारा मालामामोचयत्तुब्दया ॥ ४० ॥ 


सगे ] शान्तिनाथचरित ह्ह्‌ 


इधर प्रजापति राजाके उन दोनों पुत्रों--त्रिप्ष्ठ ओर विजयने उस 
ज्वलनजटीको राज्यतिलक कर विद्याधरोंका चक्रवर्ती बनाया तथा 
उससे दी गई दो विद्याओंको उन्होंने सिद्ध किया।|३०॥ उन 
दोनोंको गरुड़वाहिनी तथा सिंहवाहिनी दो महाविद्याएँ सिद्ध हो गई 
तथा सब मिल अपनी-अपनी सेना सहित रथावते पबतपर गये 
॥ ३१ ॥ बहाँपर विद्याधर और भूमिगोचरी राजाओंका हजारों 
प्रकारके छलोंसे भरा हुआ ओर नाना प्रकारके आयुधोंसे विध्बंसकारी 
घोर युद्ध हुआ और उसमें भीषण रक्तपात हुआ || ३२॥ बलभद्र 
विजयने शत्रुके पुत्र और भाइयोंको तथा ज्वलनजटीके पुत्रने अन्य 
शत्रुपक्ञीय राजाओंको ओर त्रिप्रष्ठने अश्वप्रीव ्रतिनारायणको 
मार ढाला।॥। ३३॥ 

अश्वप्रीवको जीत लेनेके बाद उस त्रिप्रष्ठको सप्त रत्न प्राप्त हुए 
ओर अडद्धंचक्रवर्ती पद भी मिला | वह ज्वलनजटी भी अधेचक्रवर्ती 
त्रिप्रष्ठके साथ अपने नगरकों लौट आया॥ ३४ ॥ 

ज्वलनजटीके पुत्र अकंकीर्तिकी पत्नी सुरेन्द्रकान्तार देशके 
राजाकी पुत्री थी। उन दोनोंके अमिततेज पुत्र तथा सुतारा नामकी 
पुत्री हुई॥ ३५॥ ज्वलनजटीने अकंकीर्तिका राज्यतिलक कर 
जगदभिनन्दन नबिनेन्द्रके पास दीक्षा ले ली। तथा अच्छी तरह 
तप कर उसने मोक्षपद प्राप्त किया ॥ ३६॥ 

त्रिपृष्ठके स्वय॑प्रभासे श्रीविजय और विजय नामके दो पुत्र 
हुए तथा ज्योतिश्रभा नामकी दोनोंसे छोटी पुन्नी हुई ॥ ३७॥ 
त्रिप्रष्ठके पिता राजा प्रजापतिने पिद्विताश्रव झ्लुनिके समीप दीक्षा 
धारण कर घोर तपस्या की और परमपद्-निवांण प्राप्त किया ॥३८॥ 
अनन्तर त्रिप्ृश्नने अपनी कश्याके स्वयंवरके लिए विद्याधर और 
भमिगोचरी राजाओंको बुलाया। यद्द सुनकर अरकंकीति भी 
अपनी पुत्री सुताराको लेकर वहाँ आया। वहाँ ज्योतिष्पभाने 


पुराणसारसंग्रह [ प्रथम 
दृष्टा स्वयंवर त॑ क्षत्रगणाः सा साध्विति चुबत्तः । 
वरूमद्रवासुभवर एट्डा स्वं स्वे ययुनंगरस्‌ ॥ ४१ # 


वर्षशतसदइस्राणि चतुरशीति दिव्यमानुणन भोगान्‌। 
भुक्‍्सा ततस््रिएष्ठः खब्र' यातस्तु भोगेच्छः ॥ ४२ ॥ 


श्रीविजयमाधिराज्ये विजय संस्थाप्य यौवराज्ये च । 
निष्कान्तो बलदेवः सुवर्णकुम्मान्तिके दुःखी ॥ ४३ ॥ 
श्र॒त्वा तदकंकीतिदस्वाइमिततेजसे राज्यस्‌ । 
प्रा्नाजीज्षिविण्णो विसलाउसलबुद्धिमुनिपा्शे ॥ ४४ ॥ 


श्रीविजयस्यामिततेजसश्र सड्गतमजर्य॑मेवासीत्‌ । 
अन्योन्यागसनयमनसम्प्रेषणलेखपरिवृद्धूमू ॥ ४५ ॥ 


एवं गतबति काले श्रीविजर्य कश्रिदेत्य दैवज्ञः । 
विजयस्वेत्युक्व्वोचे: श्रणु देवेत्यग्रवीद्ञाक्यम्‌ ॥ ४६ ॥ 


यः पोदवाधिपस्तस्य मस्तके सप्तमे दिने राजन । 
अशनिः पतिष्यति यच्छेग्रस्तस्कुरुष्चेति ॥ ४७ ॥ 


युवराजो धवद॒च्छृत्वा यदि नरपतिभस्तके पतेदशनिः । 
तव शिरसि कि पतिष्यति तदिवसे ब्रूहि नैमित्त ॥ ४८ ॥. 


इत्युक्तो नैमित्तो बभाण तदहिवलसे मच्छिरसि पूजा । 
कुम्भाष्टसहस्तयुता निपतिष्यति रत्नशृष्टिश्न ॥ ७९ ॥ 


श्रत्वा भीविजयस्त दत्वा3उश्तनमजवीद्‌ हिज॑ मधुरम । 
किश्रामासि कुतस्त्थो विद्याइथीता त्वया क्रेति ॥ ५० ४ 


संग ] शान्तिनाययरित १०१ 


अमिततेजको अपने पतिके रूपमें बरण किब्रा तथा सुताराने 
श्रीविजयके गलेमें अपनी माला प्रेमपूर्वक ढाल दी ॥३६-४०॥ तब 
क्षत्रिय लोगोंने उस स्वयंवरकों देखकर “साधु साधु” शब्दोंसे 
प्रशंसा।की तथा बलभद्र और नारायणसे पूछुकर अपने-अपने नगरों 
को लौट गये ॥ ४१॥ त्रिप्रष्ठने चौरासी लाख वर्षों तक दिव्य 
ओर मनुष्य सम्बन्धी भोगोंको भोगा फिर भोगोंसे श्रतृप्त हो आयु 
पूरी होने पर नरक गया ॥ ४२॥ 


बलदेवने श्रीविजयकों राज्यपद पर और विजयको योवराज्य 
पद पर स्थापित कर दुःखित हो सुवर्णकुम्भ मुनिके पास दीक्षा 
ले ली ॥ ४३ ॥ यह सुन अकेकीर्ति विद्यापर भी अमिततेज नामके 
पुत्रको राज्य देकर विरक्त हो गया ओर उसने निमेल बुद्धिवाले 
अमलबुद्धि मुनिके पास दीक्षा ले ली॥ ४४॥ श्रीविजय और 
अमिततेजकी एक दूसरेके पास आने-जाने, सन्देश भेजने और 
पत्रव्यवहारसे पुष्ट हुईं घनिष्ट मित्रता हो गई ॥४५॥॥ 


इस प्रकार समय बीतता गया। एक समय एक निमित्तन्न 
श्रीविजयके पास आया और उच्च स्वरसे 'जय हो? कहकर बोला 
कि हे राजन्‌! सुनिये। पोदनपुरके राजाके ऊपर आजसे सातवें 
दिन वज्भपात होगा इसलिए जो उपाय हो कीजिये ॥ ४६-७७ ॥ 
यह सुनकर युवराज विजयने कहा कि यदि उस दिन नरपत्तिके 
ऊपर वज् गिरेगा तो हे निमितश्ष ! तुम्हारे शिर पर क्‍या गिरेगा, 
बतलाओ |) ४८ ।॥। निमितज्ञने उत्तर दिया कि उस दिन भेरे 
शिर पर १००८ कुम्भोंसे अभिषेक व पूजा होगी और रत्नवृष्टि भी 
होगी ॥ ४६ ।॥| यह बात सुनकर श्रीविजयने उस ब्राक्षणको आसन 
पर बैठाया और मधुर शब्दोंमें पूछने लगा कि आपका नाम क्‍या 
है? आप कहदोंके रहनेवाले हें और कहाँ विद्या पढ़ी है ॥ ५० ॥ 


१०२ 


पुरा गसारसंग्रह [ प्रथम 


पृष्टो नरपेणैव विप्रः प्रोवाच नामकुलगोन्रस । 
कुण्डलपुरसिहरथस्थ मत्पिता5सीघच् नैमित्त: ॥ ५१ ॥ 


शौण्डिल्यायनगोजन्नों सुरगुरुशिष्यो विश्ञारदों नाज्ना 
अहमपि नाज्ना राजन्नमोघजिद्धश्व तत्पुश्र: ॥ ७२ ॥ 


बलदेवप्रअजनं यदा सहासीश्नपोत्तमैबंहुमिः । 
आवाजिषं तदानीं सह पिशन्ना जातरागो5हम्‌ ॥ ५३ ॥ 


ज्योति्ञनि प्रीतः परीषहैदुःसहैः पुनर्भझः । 
व्यपगतसाधुगणो हं संप्रापं पक्चिनीखेटम ॥ ७४ ॥ 


सोमायों मे मामो हिरण्यछोमा पितृष्वसा तत्न । 
चन्द्राननेति दुह्विता पूर्दोद्ष्टा च में दत्ता ॥ ७७ ॥ 


आजीविकाकारणार्थ लाभ इृष्ाइहमागतो5स्मीह । 
इत्युक्त: श्रीविजयः सन्मन्त्रिभिम॑न्त्रमारेसे ॥ ५६ ॥ 


सुमतिरभापत मन्त्री मअ्लपामायसी व्यपेतविछाम्‌ । 
कृत्वा समुद्रमध्ये तसयां निद्धाम राजानम्‌ ॥ ७७ ॥ 


श्रत्वा सुब॒द्धिसंज्षस्तदब्रवीदश्िमेघवर्षासु । 
अन्ते5तिदुःषमायां निपतत्स्विह् भारते वास्ये ॥ ७८ ॥ 


भाश्लिष्टान्ते जीवाः प्रविश्य यस्यां महागुहययाम्‌ । 
अन्तर्विजयाद्े उतोडथों वर्य नयामो5श्र राजानम्‌ ॥ ५९ & 


उक्त तयोनिशम्य सम भाषते बुद्धिसागरो मन्‍्त्री । 


: आणुतैकमुपाख्यानं क्त्मिर्द कुम्मकारकटे ॥ ६० ॥ 


सग ] शान्तिनाथचरित र्ग्के 


राजाके इन प्रश्नों पर ब्राह्मणने अपने नाम, कुल और गोत्रको 
बतलाया ओर कहा कि मेरे पिता कुण्डलपुरके राजा सिंहरथके 
निमित्तज्ञ थे। इनका गोत्र शौडिल्यायन था । वे सुरगुरुके शिष्य थे 
ओर विशारद उनका नाम था। हे राजन ! मैं भी अमोघजिह्न 
नामका उनका पुत्र हूँ ॥| ५१-४२ |! जब बहुतसे श्रष्ठ राजाओंके 
साथ बलदेबने दीक्षा ली थी तब मैं भी रागवश पिताके साथ 
दीक्षित हो गया था ।॥ ५३ ॥ पर ज्योतिषके ज्लञानमें विशेष अनुराग 
होनेसे तथा परिषह्‌ न सह सकनेके कारण मैं साधु संघले अलग 
होकर पद्मिनीखेट नगरमें पहुँचा ॥ ५४ ॥। वहाँ मेरे मामा सोमार्ये 
और मेरी फुआ हिरण्यलोमा थी। उन्होंने चन्द्रानना नामकी 
अपनी पुत्रीसे मेरा विवाह कर दिया जिसका पहलेसे ही सेरे 
साथ विवाह करनेका उन्होंने संकल्प कर लिया था। आजीबिकाके 
निमित्त लाभ देखकर मैं यहाँ आया हूँ?--यह सुन श्रीविजयने 
अपने सन्त्रियोंस सलाह लेना प्रारम्भ किया, कि उस राजाकी 
रक्षाके लिए क्‍या करना चाहिये ॥ ५५-५६ ॥ 

सुमति नामके मन्त्रीने कहा कि निरिछद्र लोहेकी पेटीको 
समुद्र॒में रखकर उसमें राजाकों बैठा देना चाहिए | ५७ ॥ युबुद्धि 
मन्त्रीने कह्दा कि अतिदुःषमा कालके अन्तमें इस भारतवर्षमें अप्नि 
ओर मेघकी वर्षो होने पर विजयाधें पर्बेतकी जिस महागुफामें 
रहकर कुछ जीव अपने प्राण बचावेंगे उस गुफामें ही हमें राजाको 
ले चलना चाहिये ॥ ५८-५६ ।॥॥ उन दोनोंकी यह बात सुन 
बुद्धिसागर नामके मन्‍्त्रीने कहा कि मैं एक उपाख्यान कहता: 
हूँ सुनिये-- 

कुम्मकारपुर नामके ग्राममें चण्डकोशिक नामका ब्राद्षण और 
उसकी सोसश्री नामकी स्त्री रहती थी, जो निःसन्तान थी।. 
उन्होंने चिर्काल तक भूतोंकी पूजा की जिससे उन्हें एक पुत्र 
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सोमश्रीरनपत्या तद्विप्रश्नण्डफौशिकश्रासीत्‌ । 

ममसित्वा भूतांस्ती चिरकालात्पुश्रमऊमेतास्‌ ॥ ६१ ॥ 
सो5पि व वानरवदनः परिदृद्धों मौण्डकौशिकों नाज़ा। 
तबझ्नगरे कृतसमयः पुरुषाशी राक्षस: कुम्मः ॥ ६२ ॥ 
ब्राह्मणवारे प्राप्ते भूतैः शरणागतों द्विजो मणितः । 

स्व राक्षसे निवेदय वयमस्मादुदधरिष्याम: ॥ ३३ ॥ 
दतो द्विजेन पुत्रो भूतैरुडवत्य गिरिविले क्षिप्तः । 

तत्र च बुभुक्षितः सन्नगिलूदजगरस्तकं बहुकम्‌ ॥ ६४ ॥ 
एवं यत्प्राप्तब्यं तत्कचिद॒वि प्राप्यते भुर्व जीवैः । 
तस्मादिहैव शान्ति कुर्वाणा उपविशामैकः ॥ ६५.४ 
मतिसागरक्नतु्थे: प्राभाषत मन्त्रिकुकरो वाक्यम्‌ । 
सब्चिन्त्योक्त तेषां विचार्य स्वशुद्धयेत्यम्‌ ॥ ६६ ॥ 
पोदनपुराधिपतिमस्तके5शनिनिपतितेति तेनोक्तम्‌ । 
नोकतं नामोदिश्य व यस्माच्छीविजयशिरसीति ॥ ६७ ४ 
तस्मादेवमिष पुरे राजानं पूजितं करिष्यामः । 

सैत्यं व्यपेतराज्यः श्रीविजयो5प्यस्तु सप्ताहम्‌ ॥ ६८ ॥ 
इत्युक्ते5स्त्विति सर्वे प्रतिमा55गार॑ं प्रविश्य ददशुस्ते । 
सोमेन्द्रवरुणयमरविषैश्रवणानाञ्न तम्राइचां: ॥ ६९ ॥ 
चैश्नवणस्य प्रतिमां प्रणिधाय च सर्वेलक्षणोपेताम । 
महद्धया5घिराज्ये तां सर्वे संस्थापयाश्वक्रु: ॥ ७० ॥ 
चैश्रवणमहाराज॑ सभागृहे पट्चचामरोपेतम्‌ । 

स्वे: स्वैयंथानियोगैनिषिषेजिरे श्रेययः सर्वाः ॥ ७१ #॥ 
राजा5पि चतुःशरणं प्रपच्य कुदेनू जिनेन्द्रवरपूजाम । 
डस्योषितमाघातक्यासाश्यके जिनायतने ॥ ७२ ४ 


सर्ग ] शान्तिनाथचरित ९ रैक 


हुआ। वह बन्दर-जैसे मुखवाला था तथा बुड्डी-जेसा था। 
“उसका नाम मौण्डकौशिक था। उसी नगरमें मनुष्य खानेवाला 
कुम्भ नामका राक्षस रहता था। वह बारी-बारीसे पुरुषोंको मारकर 
खाता था ॥ ६०-६२ ॥ जब कि ब्राह्मणके लड़फेकी पारी आईं तो 
ब्राह्मणने भूतोंकी शरणमें जाकर निवेदन किया, तब भूतोंने कहा 
कि तुम राक्षससे निवेदन करो, हमलोग उससे तुम्हारे पुत्रको 
बचा लेबेंगे। तब ब्राह्मणने अपने पुत्रकों राक्षसकों दे दिया पर 
भूतोंने उससे पुत्रको बचाकर एक पबेतकी गुफामें रख दिया। 
वहाँ पर एक भूखे अजगरने उस लड़केको खा लिया।॥ ६३-६४ ॥ 
इसलिए जो होना है वह कहीं पर रहो अवश्य होगा, अतएब 
शान्ति रखकर हम लोगोंकों यहीं चुप बैठना चाहिये ॥| ६४५ ।। तब 
मन्त्रियोंमें श्रष्ठ मत्तिसागर नामके चोथे मन्त्रीने उन सब लोगोंके 
कहे हुएको विचार कर अपनी बुद्धिसे यों कहा कि--ज्योतिषीने 
तो केवल यह कहा है कि पोदनपुरके राजाके शिर पर वज्ञ गिरेगा। 
उसने नाम लेकर तो यह नहीं कहा कि श्रीविजयके शिर पर वज्ञ 
गिरेगा ॥ ६६-६७ ॥। इसलिए इस नगरमें किसी अ्रन्यका राज्या- 
भिषेक कर दिया जाय ओर श्रीविजय राज्यका परित्याग कर सात 
दिन तक चैत्यमें निवास करें ॥ ६८॥ इस पर सबने सहमति दे 
दी। फिर सभी प्रतिमायृहमें गये और बहाँ पर उन लोगोंने 
सोम, इन्द्र, वरुण, यम, रबि ओर बैश्रवणकी पूजा होती हुई देखी 
॥ ६६ ॥ अनन्तर सब लक्षणोंसे सम्पन्न कुबेरकी प्रतिमाको 
देखकर उन लोगॉने राजाके स्थान पर उसकी स्थापना की ।|७०॥ 
फिर मुकुट ओर चामरयुक्त वेश्रवण महाराजकी सभी श्रेणीके 
लोग अपने-अपने नियोगके अनुसार सेवा करने लगे । राजा भी 
चार शरणोंको प्राप्त होकर जिनमन्दिरमें जा जिन भगवानकी पूजा 
करता हुआ रहने लगा, तथा नगरमें भी पूजा आदि शान्ति कर्मों 
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दानोपवासयुक्तो ग्रहे ग्रहे पुरजनो5पि तद्धक्त्या । 
जिनपूजामारेसे श्रीविजयप्रातिहाय्यार्थम्‌ ॥ ७३ ॥ 
मेघाः प्रादुरभूव॑ंस्ततः पड़द्नानयतिगमय्य । 
अम्बरमादृण्वन्त्यो धारा विद्यवत्स्तनितवत्यः ॥ ७४ 0 
घृष्टथो5थ महावर्षिदिवाशनि्घोर भीमरवयुक्ता । 
वैश्रवणमस्तके सा शतधा निपपात भिन्दाना ॥ ७७ ॥ 
दृष्टाशनि निपतितां तदोपरि स्थापना नरेन्द्रस्थ । 
श्रीविजयो जीव्यादि्युत्कृष्टं नरगणैस्तुष्टे: ॥ ७६ ॥ 
कृत्वाउस्य झतकपुजां राजा नैमिचिक समाहूय । 
कुम्भाष्टसहस्त्रेण खपयित्वा सपरिषत्क: ॥ ७७ ॥ 
आभरणवस्नरचूणंकविमिश्रिता र्कुसुमवसुधाराम्‌ । 
तम्मस्तके5तिमात्रां प्रपात्य वरकनकबृष्टिस्ध ॥ ७८ ४ 
साध आमशतेन प्रददौ तस्मै च पश्चिनीखेटम्‌ । 
युवराजमन्ब्यमात्यपुरपूजितश्रागमद्ठिप्र: ॥ ७९ ॥ 
श्रीविजयो5प्यभिषेक॑ व्यपेतपीडः पुनश्च सम्प्राप्य । 
अददात्सुमहद्वित मन्त्रिप्रियप्ृच्छकेभ्यश्व ॥ ८० ॥ 


इति शान्तिचरिते पुराणसंग्रहे आर्याबरद्ध दामनन्याचायकतौ 


भीविजयकाण्डं नाम प्रथमः सर: समाप्त; ॥ 
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की घोषणा कर दी गई ॥ ७१-७२॥ उसकी भक्तिसे नगरबास्री 
जन भी श्रीविजयकी शुभ कामनाके लिए दान तथा उपवास पूर्वक 
पूजा करने लगे | छद् दिन बीतनेके बाद उपद्रवकारी मेघ आकाश 
में घिरने लगे, और बिजलीकी कडकड़ाइट पूर्वक मूसलाधार वर्षा 
होने लगी । उस महावृष्टिके बाद भयंकर शब्द करता हुआ एक वज्ञ 
उस कुबेरकी प्रतिमा पर गिरा ज्ञिससे वह सौ टुकड़े हो गई 
॥ ७३-७४॥ उस मूर्तिके ऊपर बज़्को गिरा हुआ देखकर 
सन्तुष्ट मनुष्योंने श्रेविजयकी जय बोली । फिर उस मस्तक 
ग्रतिमाकी सत्कारपूर्वक अन्‍न्त्येष्टि कर राजाने नैमित्तिकको बुलाया 
ओर उसका एक हजार आठ कलशोंसे अभिषेक किया ॥७६-७७॥ 
तथा नाना प्रकारके वस्र, आभूषणोंको प्रदान कर उसके शिर पर 
सुबर्णेरत्न और पुष्पोंकी वृष्टि की ।७८॥ तथा उप्ते सौ गाँवके साथ 
पद्मिनी खेट भेंटमें दिया | वह विप्र भीयुवराज, मन्त्री और अमात्य 
तथा पुरबासी लोगोंसे पूजित हो वहाँसे चल्ना गया। अनन्तर 
सब लोगोंने श्रीविजयका फिरसे राज्याभिषेक किया ओर 
राजाने भी अपने मन्त्रियों और प्रेमियोंकों खूब घन दान 
दिया ॥७६-८०॥ 
इस प्रकार पुराणसारसंग्रहके शान्तिनाथचरितमें श्रीविजयकाण्ड 
नामक प्रथम सग समाप्त हुआ । 


कैच 
द्वितोयः सगेः 
विज्ञापितो5थ राजा सुतारया सोउन्यदा तया सार्धम्‌ । 


प्रियया परिचितपूर्व ज्योतिवंनमागतों द्रष्डुम ॥ १ ॥ 


तस्मिन्विहवत्य देवी क्रीडाश्रान्ता शिछातलनिविष्टा । 
रगमभिरूप॑ दृष्ठा प्रियमवरद्स्पइय पश्येति ॥ २ ॥ 


ज्ञास्वानुभावमस्या रूगं ग्रहीतुं शनैरनुद्धाव । 
गत्वा काब्चिदिशं सो5पि रूगो5हृश्यतवामगमत्‌ ॥ ३ ॥ 


ब्यर्थश्रमः सलज्जो राजाउप्यश्शणोदितः करुणशब्दम । 
हा नाथ कुतो5सि गतः कुक्कटसर्पेण दुष्देति ॥ ४ ॥ 


श्र॒त्वा मा मैषीरिति वेगेनागत्य नरपतिः कान्ताम्‌ । 
इष्ठोरगापराद्धां विषधातमपनेतुमारेभे ॥ ५ ॥ 


मन्त्नौपघैरवाय विषमिषुवत्पाप्ता सा मण्डलेशम्‌ । 
राजाउपि विषज्ञान्तां ज्ञात्वा प्रियया सह सुमूष: ॥ ६ ॥ 


कृत्वोरुदारनिचयं प्रिये गमिष्यसि मया विना क्रेति । 
डक्‍्त्वा5रुरोह चितिकां कान्तामुपगुद्य दत्तामिः ॥ ७ ४ 


पोदनपुरेडप्यभूवश्राजभयनिवेदका महोत्पाताः । 
दृष्टा जातभयं क्षुमितं सान्‍्तःपुरं नगरम्‌ ॥ ८ ॥ 


नस 

ढ्वितीय सगे 
एक समय माताका आदेश पाकर श्रीविजय अपनी भ्रिया 
सुताराके साथ क्रीडा करनेके लिए पृथे परिचित ज्योतिबेनमें 
गया ॥ १॥ वहाँ पर विहार करती हुई वह सुतारा थककर एक 
शिला पर बैठ गई और वहाँ एक सुन्दर म्ृगको देखकर अपने 
प्रियसे कहने लगी कि देखो, उस मगको देखो । राजा भी अपनी 
रानीकी इच्छा जानकर उस मृगको पकड़नेके लिए चुपके-चुपके उसके 
पीछे दौड़ा। बह स्रग भी एक ओर जाकर अदृश्य हो गया।. 
राजा भी विफल हो लज्जा सहित लौट ही रहा था कि उसने एक 
करुण शब्द सुना कि हे नाथ ! तुम कहाँ चले गये हो, मुझे कुक्कुट 

सर्प ने डस लिया है॥ २-४॥ 


यह सुन राजा बहुत शीघ्र वहाँ आया ओर ख्रीसे कहने लगा 
कि डरो मत । उसने सपसे डसी हुई उसे जानकर विष दूर करनेवाले 
अनेक उपचार किये, किन्तु उसका विष मन्त्र और ओऔषधिसे अवार्य 
था। वह लकड़ीके कुन्देके समान राजाकी गोदमें आ पड़ी । राजा 
भी उसे मरी जान उसके साथ मरनेको तैयार हो गया तथा रोकर 
कहने लगा, कि हे प्रिये ! मुझे छोड़ कहाँ जा रही हो, यह कह 
उसने वहाँ एक चिता बनायी और आग लगाकर उसके साथ 
चिता पर जा बैठा ॥ ५-७ ॥ पोदनपुरमें भी राजाके अनिष्टसूचक 
बहुतसे उत्पात हुए। यह देख तमाम रनवास ओर नगर छुभित 
हो गया। इससे बह ब्राह्मण भी तेज घोड़ोंबाले रथ पर चढ़कर 
शीघ्र ही राजमहलमें आया ओर बिजयको, राजाकी माँको तथा 
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वरतुरगसम्प्रयुक्तं रथमारुझाउगमद्‌ द्विजः शीघ्रम्‌ । 
मा भैष्टेति वर्दंस्तान्विजयं जननीं पुरजनञ्ञ ॥ ९ ॥ 
कृतविनयः कृतविनयानमोधजिद्डो5वदच्छूणुत राजा । 
प्राप्तस्सन्देहमुरु किंपुनरारोग्यमीशस्य ॥ १० ॥ 
अचिरादेव च राज्ञः प्रवृत्तिरायास्यतीति निदिष्टे। 
तत्समये5म्बरशिखरे ददझुविद्याधरयुवानम्‌ ॥| ११ ॥ 
अवतीर्या $सौ गगनास्कृतोपचारः सम वद॒ति नुपजननीम । 
श्रीविजयभद्गपार्शादायामि सम्प्रद्चितोडहमिति ॥ १२ ॥ 
सम्भिञ्नों मे जनको नाज्ना माता च सर्वेकल्याणी । 
दीपशिखो नाज्ना5हँ खचरो ज्योतिःपुरनिवासी ॥ $३॥ 
डद्यानगमनहेतोराहुतावमिततेजसा चावाम्‌ । 
अगमाव पितापुन्नी शिखरितिर्रू ख्यातमुझ्यानम्‌ ॥ १४ ॥ 


तस्मान्निवतेमानी खे यानविमानके5ःशणुव शब्दम्‌ । 
हाउमिततेजः श्रीविजयेति खत्रीक्रन्दितं करूुणमम्‌ ॥ १७ ॥ 


श्रुत्वा नामग्रहर्ण कर्त्वं कां हरसि क्ुक्र वेल्युब्वे: । 
उद्दीणंबड्गचापौ तजन्तो तत्पुरो यातौ ॥ १६ ॥ 


प्रोतस्थे तच्छब्दादिन्द्राशनिस्‌ नुरह॒मिति प्रगदन्‌ । 
मामासुयास्तनयं न वित्थ कि भो अशनिधोषम्‌ ॥ १७ ॥ 


एपा मया सुतारा हियते श्रीविजयराजपत्नीति । 
आवाभ्यामारेमे खे यौदु' चमरचब्लेशः ॥ १८ ॥ 


इृट्टा तु तौ प्रयुद्धौस्तुष्टाउगदीदवो विमानकान्तःस्था | 
मा युस्सातां तातौ यातां ज्योतिवेनं शीघ्रमू ॥ १९ ॥ 
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पुरवासियोंको भय मत करो इस प्रकार सान्ध्वना देने लगा 
॥ ८-६ ॥ अमोधजिह निमित्तज्ञानीने विनयपूर्वक यह पुछे जाने 
पर कि राजाका क्या हाल हे--उत्तरमें नम्नतापूजेक कहा कि राजा 
को एक बड़ा भय उत्पन्न हो गया है। फिर उसके आरोष्यके विषय 
में तो कहना ही कया है पर शीघ्र ही उनकी राजी-खुशीका समा- 
चार आवेगा। ऐसा कद्दते समय ही उन सब लोगोंने आकाशसे 
उतरते हुए एक नवयुवककों देखा। आकाशसे उत्तरकर उसने 
अभिवादनपूर्वक राजाकी मातासे कहा कि श्रीविजयके पाससे 
उनका भेजा हुआ आ रहा हूं। मेरे पिताका नाम संभिन्न और 
माताका नाम स्वेकल्याणी है। ज्योतिःपुर निवासी, मैं उनका 
पुत्र दीपशिख हूं ॥ १०-१३ ॥ रथनूपुरके राजा अमिततेजके साथ 
उनके आमन्त्रण पर हम दोनों पिता-पुत्र उद्यान विहार करनके 
लिए शिखरितल नामके प्रसिद्ध उद्यानमें गये थे | वहाँसे जब हम 
लौट रहे थे तो आकाशमें एक विमानमें है अमिततेज, हा श्री- 
विजय इत्यादि करुणा भरे शब्द कहते हुए एक ख्रीके रोनेकी ध्वनि 
सुनी । ॥ १४-१५ ॥ इन नामोंको सुनकर हमलोग वहाँ गये और 

उस विद्याधर से पूछा कि तुम कोन हो ओर किसको हरण किये 
जा रहे हो ? तथा इसे कहाँ लिये जा रहे हो ? इस तरद्द हमलोग 
उसके ऊपर खड्ड तान कर तजेना करते हुए उसके सामने खड़े हो 
गये। इन शब्दोंको सुन मैं इन्द्राशनिका पुत्र हूँ , ऐसा कहता 
हुआ वह खड़ा हो गया और बोला कि कया तुम आसुरीका पुत्र 
मुझ अशनिधोषको नहीं जानते ? मैं श्रीविजयकी राजपस्नी सुतारा 
को हरण कर लिये जा रहा हूं । जिसमें ताकत हो आबवे छुड़ा ले । 
इस प्रकार कहता हुआ वह चमरचबग्वपुरका राजा हम लोगोंके साथ 
आकाशमें युद्ध करनेके लिए तेयार हो गया॥ १६-१८॥ हे 
माताजी ! हम लोगोंकों युद्ध करता हुआ देखकर विमानके भीतर 
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वैतालूविद्यया मे नाथः ब्यपह्ते विमोद्यासों । 
तं॑ मोचयतां मरणात्कृताअलिस्स्वामहं याचे ॥ २० ॥ 


इत्युक्त श्रत्वा5५वामागस्यद्धक्षाव चितकमध्यस्थम्‌ । 
राजानं विलपन्त मोहाहैतालमुपगुहय ॥ २१ 0 


मस्पितुमस्त्र विनष्टा विधा राजातिविस्मितः किमपि । 
अभिनन्था5शीवांदे राशेडकथयाव तत्सवेम्‌ ॥ २२ ॥ 


भ्रुव्वा5शनिघोषकृत राज्ञा सम्प्रेषितो5हमायातः । 
त्वरया नृपसन्देहां दवतां सुताराद्व वक्‍त वः ॥ २३ ॥ 


श्रत्वा तन्नपजननी दूत॑ नैमित्िकत् सम्पूज्य । 
युवराजदूत्तसहिता प्रगता ज्योतिवनं शीघ्रम्‌ ॥ २४ ॥ 


इष्ठा जननीं राजा प्रणन(म कृतान्जलिः समुत्थाय । 
आहछिव्य साश्रुनयना साशीवांद सुखमणच्छत्‌ ॥ २५ ॥ 


तस्मात्सवें गत्वा रथनूपुरममिततेजसे प्रोचुः । 
श्रुत्वा भगिनीहरर्ण सो5शनिधोषाय चुक्रद ॥ २६ ॥ 


सम्मन्ब्य दूतमेक॑सम्प्रेषयति सम चमरचब्नपुरे । 
सो5पि त्वरया गस्‍्वा नन्‍्यवत॑ताविमानितस्तेन ॥ २७ ॥ 


श्रुत्वा स्वदृत॒वार्क्य श्ात्वा माहाधक्म्यमशनिघोषस्य । 
श्रीविजयाय खगेन्द्रो विश्वे दे साधयेति ददौ ॥ २८ 


प्रदरणावरणी दिवसेः सप्तमिब॑न्धमोचनी चल तथा । 
संसाध्य सिद्धविदों योदुमयादझनिधोषेण ॥ २९ ॥ 


सर्ग ] शान्तिनाथचरित श्र 


बैठी हुईं आपकी पुत्रबधूने कहा कि अभी युद्ध मत कीजिए 
बलिक ज्योतिरषन में जाकर वेतालिनी विद्यासे ठगे गये मेरे पतिका 
मरने से बचाइए। में हाथ जोड़कर आपसे यही प्रार्थना करती 
हूँ ॥ १६-२० | 

यह सुनकर हम लोग ज्योतिषन में शीध्र आये और वहाँ 
जलती हुई चिता के बीच में बैठे हुए तथा मोहबश बैताली विद्या 
के बनाबटी रूप से लिपटे हुए, बिलाप करते हुए राजा को देखा 
॥२१॥ मेरे पिता के मंत्र बल से वह बिद्या नष्ट हो गई, तब राजा 
ने चकित हो आशीर्वाद पूबेक हम लोगों का अभिनन्दन किया। 
हम लोगोंने भी राजा को सब वृत्तान्त सुनाया ॥रश। अशनिघोषके 
कृत्यकों सुनकर राजाने मुझे आप लोगों के पास खबर देनेको 
भेजा, जिससे मैं राजाका सन्देश तथा सुताराके हरण डिये जानेका 
समाचार कहनेके लिए आप लोगों के पास आया हूँ ॥२३॥ यह 
सब सुन राजमाता, उस दूत और ज्योतिषीकी बहुत सम्मानित कर 
युवराज और दूत सहित स्वयं ज्योतिवेनमें गई। माताको देख 
राजाने हाथ जोड़ खड़े होकर प्रणाम किया। उस माताने भी 
सजलनेन्न हो पुत्र का आलिंगन कर आशीर्वाद दिया और सुख 
वार्ता पूछी ॥ २७ ॥ २५ || तब सभी रथनूपुर गये और अमित- 
तेज्से सारा बृत्तान्त कहा। उसने अपनी बहिन का हरण सुन 
अशनिधोष पर अस्यन्त क्रोध किया, और मंत्रियोंसे सलाह कर 
चमरचग्व नगर, अशनिधोषके पास एक दूत भेजा । अशनिधोशने 
उसके दूतको अपमानित कर लौटा दिया | २६-२७ || अमिततेजने 
अपने दूतके बचनोंको सुंन तथा अशनिधोषके माहात्म्यको जानकर 
श्री विजयको दो विद्याएँ साधनेके लिये दीं। उसने सात दिनमें 
प्रहरणवरणी और बन्धमोचनी इन दोनों विद्यार्रोको साध लिया 
तथा अशनिघोंषसे शुद्ध करनेके लिये निकल पड़ा॥ २८-२६ ॥ 

न्द 


४११४ 


पुराणसारसंग्रह [ द्वितोय 


भान्वकंचन्द्ररविशशिमितादिरथसेनकीत्तिगतितेज: । 
वेगोत्त रनामाद्या: पदञ्चशतं सूनवो5प्यगमन्‌ ॥ ३० ॥ 


सम्प्रेष्याउमिततेजा ह्रीमन्तं दैलमाययौ पश्चात्‌ । 
साधयितुमना विद्यां प्रतिमामूले जयन्तस्य ॥ ३२१ ॥ 


नामना सहस्नरश्मिज्यष्ट सुतस्तं ररक्ष सन्नह्य । 
साधयमानं यक्षाच्छेदकरी सवविद्यानाम्‌ ॥ हे२ ध 


श्रीविजयः स्वश्निया सहितः प्रापदुत्तरश्रेणीम्‌ । 
श्रत्वा5शनिधोषस्तं पुत्रान्सम्पेषयामास ॥ श३३ ॥ 


विद्यस्सहलशतमे घर्सिहघोषान्तनामकादी नाम । 
श्रीणि शतानि सुतानां नि्ंग्मुयोंदुमेकरैव ॥ ३४ ॥ 


तेडमिततेजो5शनिधोप सुता मायाविनोम्बरे बहुधा। 
अन्योन्‍्यं प्रहरन्तो विद्याभियुंयुधिरे पक्षम्‌ ॥ रे५ ४ 
भप्नास्तता5शनिसुता अभिभूता अमिततेजसः पुच्नेः । 
इृषष्ठा3शनिधोषस्तान्‌ सबलो योद्ध निरैत्‌ क्रदधः ॥ ३६ ॥ 
श्रीविजयसेनप्रहतो मायावी क्रापि बभूव सछिन्नम्‌ । 
प्रहतः पुनः पुनरसो द्विगुणो द्विगुण; पराबृत्त: ॥ ३७ ॥ 
भृत्वाईइशनिधोषसहसत्राणि बहूनि युयुधिरे दिशों व्याप्य । 
श्रीवजयेनाइमिततेजसश्र पुत्रे! पुनः पक्षस्‌ ॥ ३८ ॥ 


सम्प्रपद्मिततेजस्तत्काले सिद्ध विद्यकस्तन्न । 
दृप्देवाशनिधोषो5भिपलायास्बभूव तदा ॥ ३९ ॥ 


दृष्ठा पछायमानं मुमोच विद्याममुं ग्रहाणेति । 
स तया5भिद्वाष्यमानः खे शरणं न क्चिलेसे ॥ ४० ॥ 


सग ] शान्तिनाथचरित श्श्ष 


तथा भानु, अके, चन्द्र, रचि, शशि ओर मित है आदियें 
जिनके तथा रथ, सेन, कीति, गति, तेज और बेग है अन्‍्तमें 
जिनके ऐसे नामवाले पाँचसो पुत्र भी उनके साथ गये ॥ ३०॥ 


इन सबको भेजकर अमिततेज स्वयं मह्याज्वाला नामकी विद्या- 
को सिद्ध करनेके लिये ह्वीमन्‍्त पवेत पर सलञ्नयन्त मुनिकी प्रतिमा 
के पास गया । वह विद्या सब विद्याओंको नष्ट कर देनेबाली थी । 
उसे यध्न पूर्वक सिद्ध करते समय ज्येष्ठ पुत्र सहर्तरश्मि सावधान 
हो उसकी रक्षा करने लगा।॥ ३१-३२॥ इधर श्रीविजय अपनी 
विभूतिके साथ उत्तरश्रेणिका प्राप्त हुआ। यह सुन अशनिषोषने 
सेनासहित विद्युतपोष, सहर्लघोष, शतघोष, मेघघोष, सिहघोष 
आदि तीनसो पुत्रोंको युद्ध करनेके लिए भेजा ओर वे सब एक 
साथ ही युद्धके लिए निकल पड़े। वे अमिततेज और अशनिधोष- 
के मायावी पुत्र आकाशमें एक दूसरे पर विद्याओंका प्रयोग करते 
हुए एक पंक्ष तक युद्ध करते रहे । इस बीच अमिततेजके पुत्रों द्वारा 
अशनिधोषके सभी पुत्र पराजित होकर छिन्न-भिन्न कर दिये गये | 
यह देख अतिक्रद्ध अशनिघोष सेना सहित उनसे लड़नेके लिये 
निकल पड़ा ॥ ३३-३६॥ तब उससे लड़नेके लिये श्रीविजय आगे 
आया और उसके दो टुकड़े करने ही चाहे थे पर वह मायावी 
विद्याके बलसे स्वयं दो टुकड़े हो गया, फिर भी श्रीविजयने दो 
टुकड़े करने चाहे इस पर वह अपना ट्विगुणित रूप करता ही 


गया । इस तरह अशनिधोषने चारों ओर दिशाओंमें अपने हजारों 
रूप बनाकर श्रीव्रिजय तथा अमिततेज्ञके पुत्रोंके साथ पन्द्रह दिन 


तक युद्ध किया । उसी समय विद्याओंको सिद्ध कर अमिततेज्ञ 
आ गया तो उसको देखते ही अशनिधोष भाग उठा। डसको 
भागता देख उसे पकड़नेके लिये अमिततेजने अपनी विद्या 
भेजी । जिसका दब,ब पड़नेके कारण वह कहीं भी शरण न 
पा सका ॥ ३७-४० ॥ 


११६ 


पुराणसाससंग्रह [ द्वितीय 


नामेयबसीमनामनि केवलमुदपादि विजयभद्द्वस्य । 
तसपू जनाय देवाश्वतुनिकाया: समाजग्मु: ॥ ४१ ॥ 


समवशरणं तदानीं प्रविश्य गत्वा च भगवतः शरणम । 
केवलिचरणसमीपे स्वस्थो5भूदशनिवोषो5श्न ॥ ४२ 0 


इतरे5पि मुक्तवैरा: श्रीविजयाद्या बभूवुरालोक्य । 
केवलिन बलदेवं प्रदुक्षिणीकृत्य अनुतस्थुः ॥ ४३ ॥ 


शीलवरतीमानीय सुतारान्तत्रैव चासुरी देवी । 
अर्पयति सम नः पुत्रों नरप क्षम्यतां च सा प्रणता ॥ ४४ ॥ 


अथ छे सोद््य्या शव भूत्वा सर्वेडपि झुश्रवु्धंमंम्‌ । 
केवलिमुखोद्गत त॑ं संसारसमुद्गनिस्तारम्‌ ॥ ४७५ ॥ 


पप्रच्छाइमिततेजः कथान्तरे जातसंशयस्तत्र । 
केनेश कारणेनाहरस्सुतारामशनिघोष; ॥ ४६ ॥ 


इति पृष्टः सोइवोचद्ध ग॒वांस्तत्पूवेजन्मसम्बन्धम्‌ ॥ 
मगधेष्वचलग्रामे धरणीजटों नाम विप्नो5भूत्‌ ॥ ४७ ॥ 


तस्या5प्ििछा चर भार्या पुन्राविन्द्राशिभूतिनामानो । 
तसप्रेषणिकापुत्रों मेघावी कपिछको लाम्ता ॥ ४८ 


कपिलो5घीयान॑ ताभ्यां द्विज सूनुभ्यामधीत्य कर्णागतम्‌ | 
भूस्वा वेदविदस्माद्‌ इष्टोडइसौ रम्पुरमगमत्‌ ॥ ४९ ॥ 


सत्यकनाज्नों भायां जम्बू दुंहिताउस्य सत्यभामेति । 
ताप्नद॒दात्परितुष्टो विप्र: कपिछाय वेद॒विदे ॥ ७० ॥ 


संग ] शान्तिनाथचरित ११७ 


उसी समय नास्ेयसीम नासके पत्रत पर श्री विज्ञयभद्र 
तीथंझुरको केवलज्ञान उत्पन्न हुआ था जिसल्ले चारों प्रकारके देव 
उनकी पूजा करनेके लिये वहाँ आये थे।॥। ४१ ॥ उस अशनिघोषने 
भगवान्‌के समवशरणमें जाकर शरण पाई, ओर वहाँ निर्भय हो 
बैठ रहा । उसका पीछा करनेवाले दूसरे लोग श्रीविजय आदि 
भी केबलीकी प्रदक्षिणा कर बैर विरोध त्याग चुपचाप समवशरणमें 
बैठ गये । उसी समय आसुरी देवी भी शीलवती सुताराको लेकर 
वहाँ आई और अरपपण कर श्रीविज्ञय तथा अमिततेजसे प्रणत 
हाकर कहने लगी कि आप दोनोंको मेरे पुत्र॒का अपराध क्षमा कर 
देना चाहिये। इसके बाद बे सब गले मिले ओर सगे भाईयोंके 
समान बैठ, संसार समुद्रसे तारनबाले फेवलीके मुखसे निकले 
सद्धमंका उपदेश सुनने लगे ॥ ४२-४० ॥ 

इस कथाके प्रसंगमें संशय उत्पन्न होने पर अमिततेजञ विद्या- 
धरने पूछा कि भगवन्‌ ! किस कारणप्ते अशनिधोषने सुताराका 
हरण किया था । इस पर भगवानने उनके पूर्वेजन्मके सम्बन्ध 
बतलाये । उन्होंने कहा कि :-- 

मगधदेशके अचल प्राममें घरणीजट नामका ब्राह्मण रहता 
था। उसके अग्नित्ा नामकी भारयसे इन्द्रभूति और अप्रिभूति 
नामके दो पुत्र हुए। उसके पास कपिल नामका एक दासीपुत्र 
था जो कि बहुत बड़ा बुद्धिमान था। जब बहू घरणीजट अपने 
दोनों पुत्रोंकी वेद पढ़ाता था तब उसे सुनकर वह कपिल भी 
याद कर लेता था इस तरह वह अच्छा वदज्ञ हां गया। एक दिन 
घरणीज्ञटने उछ्ते वेदपाठ करते देख लिया तो उसे घरसे निकाल 
दिया। बहाँसे निकल वह रत्नसबम्वयपुर चला गया। वहाँ एक 
सत्यक नामका ब्राह्मण रहता था उसकी खञ््री जम्बूसे एक सत्यभामा 
नामकी पुत्री थी। कपिलकी विद्वत्तेसे खुश हो उसने अपनी पुत्री- 


श्रैदद 
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श्रत्वा तमुपाध्यायं बहुशिष्यं वेदपारर्ग कपिलूम। 
आगच्छद्धरणीजटो छोभान्से पुत्र इति ततन्न ॥ ५१ ॥ 


सम्पूज्य सत्यभामा अ्रश्ुुरं पत्नच्छ भर्तुब्ंचान्तम्‌ ! 
विप्रो5प्युक्वा तस्यें लब्ध्वा द्वविणं गतो ग्रामम्‌ ॥ ७२ ॥ 


अकुलीनं ज्ञात्वा त॑ शरणमगान्नरपति विरक्ता सा । 
कपिलमवोचद्राजा राज्यान्मे राज्यान्तरं याहि ॥ ५३ 0४ 


श्रीषेणो राजा5स्मिन्न निन्दितासिंहनन्दिते भाये । 
तस्येन्द्रनामा सुतः कनीयानुपेन्द्रो5न्यः ॥ ५४ ॥ 


राजाइन्यदा सदारो5दात्सत्यभामया सहितः । 
अमितादित्ययतिभ्यां सप्तगुर्ण आ्रासुकं भोज्यम्‌ ॥ ५५ ॥ 


राज्ष: महावलूस्य श्रीमत्यां गर्भजा सुता नाम । 
भ्रीकान्ता कौशाम्ब्यामानीता सेन्द्रसेनस्थ ॥ ५६ ॥ 


अनुगामिनी च तस्या अनन्तमतिका बभूव गणिकैका । 
तद्धेतोनेपसुतयो: कऊहो5भूदेकदोय्याने ॥ ५७ ॥ 


इृष्टा पुश्नविरोधं वारयितुमशक्लवन्सभाये: । 
आपध्राय स विषप्रसूनं राजा झतः स॒त्यमामा च ॥ ५८ ॥ 


युद्धे ततः प्रदते सहसा5काशस्थितो<5श्रवीत्‌ कश्चित्‌ । 
सा सम गणिकानिमिस्त युत्साथां वामिय भगिनी ॥ ५९ 0 


सगे ] शान्तिनाथचरित श्श्हः 


का विवाह उससे कर दिया । वेद्पारंगत बह वहाँ अनेक शिष्योंका 
अध्यापक बनकर रहने लगा। यह सुन धरणीजट उसके पास 
आया ओर लोभबुद्धिसे लोगोंसे यह भेरा पुत्र है कददकर बह भी. 
उसके साथ रहने लगा ॥ ४६-४१ ॥ 

सत्यभामाने एक दिन अपने श्वसुरका बहुत सन्‍्मान कर 
अपने पतिका बृत्तान्त पूछा। धरणीजट भी उससे सब भेद 
कहकर धन ले घर चला गया ॥ ५२॥ सत्यभामा कपिलको 
अकुलीन जान उससे विरक्त हो गई और राजाकी शरणमें गई ।. 
इस पर राजाने कपिलको अपने राज्यसे निकल जानेको कहा ॥५३॥ 
उस समय उस नगरका राजा श्रीषेण था उसकी अनिन्दिता ओर 
सिंहनन्दिता नामकी दो रानियाँ थीं तथा इन्द्रसेन और उपेन्द्र 
नामके दो पुत्र थे। किसी एक दिन अपनी रानियों और सत्य- 
भामा सहित राजाने अमितगति एवं आदित्यगति नामके 
मुनि राजोंको दाताके सातों गुण सहित प्रासुक आहारदान' 
दिया ॥ ५४-७३ ॥ 

इस राजाके समयमें कोशाम्बीसें भी महावल नामका एक 
राजा रहता था । उसकी रानी श्रीमतीसे श्रीकान्ता नामकी एक. 
पुत्री हुद। उसे उसने इस राज़ाके पुत्र इन्द्रसेनसे विवाह दी।' 
उस पुत्रीकी सेविका अनन्तमती नामकी एक वेश्या थी जो उसके 
साथ आई थी। किसी समय उसके मिमित्तसे उद्यानमें दोनों 
भाइयोंमें युद्ध छिड़ गया। राजा दोनों पुत्रोंके विरोधकों देखकर उस ' 
युद्धको बन्द करने गया पर बन्द न कर सका । इससे अतिदुखित 
हो दोनों स्लियोंके साथ विषपुष्पको सूँघकर वहीं मर गया। 
सत्यभामा भी विषपुष्प सूँघकर मर गई ॥ ५६-४८ ॥ 

जब कि युद्ध चल रहा था उसी बीच आकाशसे एक विद्याधर-- 
ने कहा कि इस वेश्याके निमित्त तुम मत युद्ध करो यह तुम्हारी. 


२० 


पुराणसारसंग्रह [ द्वितीय 
आदित्याभ नगर ग्राच्ये भागे$स्ति घातकीखण्डे । 
राजा सुकुण्डलीति व विजयार्ें पृष्कलावत्याम्र्‌ ॥ ६० ॥ 


तस्य मिन्रसेनाया नाज्ना मणिकुण्डली व पुत्रो5हम । 
अहंन्तममितयशसं वन्दित्वा पुण्डरीकिण्याम््‌ ॥ ६१ ॥ 


पूर्वभवं मे5प्च्छम्भगचान्‌ प्रोदाच पुष्करद्वीपे । 
अपरविदेडे चक्रध्वजो नृपो5भूद्वीतशोकायाम्‌ ॥ ६२ ॥ 


कनकश्रीरिति देवी कनकलताउन्या च प्मलतिका च | 
भआस्तां हि सुते तस्या विद्युन्मत्याश्र पह्माउन्या ॥ ६३ ॥ - 


पाश्चं$मितसेनाया जायाया: सम्प्रगुझ कमंगुणन्‌ । 
उपचाससुरोष्येयु: सौधर्म ताश्वतस्रो5पि ॥ १४ 0 


या कनकश्री: सा5हमेते यद्दुह्ठितरौ युवामिमको । 
या सनिदाना पद्मा सेयं गणिकेति बुध्येथाम्‌ ॥ ६७ ॥ 


इति तद्दाक्यं श्रुत्वा त्यक्स्वा राज्य सुधमंमुनिपाश्रें । 
कृत्या सुतपः सम्यक्‌ जीविताइन्ते निबृंतिमाप्ती ॥ ६६ ॥ 


श्रीपेणसिंहनन्दे दानत्वात्‌ प्रागुपरकुरुष्वास्ताम्‌ । 

मिथुन तहेवकुरुष्वनिन्दिता सत्यमामा च ॥ ६७ ॥ 
पल्योपमानि भुक्त्वा त्रीण्युचमदानलब्धम्ुपभोगम्‌ । 
सौधमंकल्पमीयुरुच्युत्वा तस्माविहाउभूवन्‌ ॥ ६८ ॥ 

यः श्रीषेणो राजा सो5मिततेजा अभूः खगेन्त्नस्ववम्‌। 

या निन्दिता हि देवी सा श्रीविजयो5भवत्पुण्यात्‌ ॥ ६९ ४ 


या तन्न सिंहनन्दा सेयं ज्योतिःप्रभाअग्रमहिषी ते । 
या सा हि सत्मभामा सेयं भगिनी सुतारेति ॥ ७० # 


संग | शान्तियाग्रचरित १२१ 


चहिन है ॥ ५६॥ उन दोनोंने पूछा कि यह कैसे ९ तब वह विद्या- 
धर कहने लगा कि धातकीखण्ड द्वीपके पूर्ब भागमें हू कलाब॒ती 
देशके विजयाद्ध पर्वत पर आदित्याभ नामका नगर है। बहाँका 
राजा सुकुण्डली और उसकी रानी मित्रत्तेनासे में मणिकुण्डली 
नामका पुत्र हुआ हूँ। किसी एक दिन मैं पुंडरीकिणी 
नगरी गया था और वहाँ अमितयश जिनेन्द्रकी बन्दना कर मैंने 
अपने पूर्व भव पूछे थे। इसके उत्तरमें भगवानने कहा था कि 
पुष्कराधे द्वीपके पश्चिम विदेहमें बीतशोका नामकी नगरी है वहाँ 


चक्रध्वज_नामका राजा राज्य करता था। उसकी पहली रानी 
कनकश्रीसे कनकलता और पद्मलता नामकी दो कन्यायें तथा 


वूसरी रानी विद्यन्मतीसे पद्मावती नामकी कन्या थी ॥६०-६३॥ 

किसी समय अमितसेना *नामकी आर्यिकासे कर्मगुण ब्रत 
उपवासादि धारण कर आयुके अन्तमें कनकश्री ओर तीनों 
कन्याएँ सोधर्म स्वगे गई ॥ ६४ ॥ वहाँसे च्युत हो कनकश्रीका 
जीव तो मैं मण्क्ुण्डल हुआ। कनकलता और पद्मलताके 
जीब तुम दोनों भाई तथा पूर्वजन्ममें खोठे निदानके कारण 
पद्मावतीका जीव यह गणिका हुआ हे ॥॥ ६५ || इन बचनों 
को सुनकर वे दोनों राज्यका त्याग कर विरक्त हो गये ओर सुधमे 
मुनिक पास दीक्षा ले, तप कर जीवनके अन्तमें मोक्ष गये ॥६६॥ 

श्रीपेण और सिंहनन्दिता ये पूर्व उत्तरकुरुमें युगल हुए तथा 
अनिन्दिता और सत्यभामा ये देवकुरुमें युगलिया हुए और उत्तम 
दानके प्रभावसे प्राप्त उपभोगोंका तीन पल्‍य तक भोग किया। 
फिर वहाँसे च्युत हो सौधम स्वर्ग गये ओर वहाँसे यहाँ उत्पन्न 
हुए। श्रीषेणका जीव तो तुम अमिततेज्ञ विद्याधर हुए, अनिन्दिता 
देवीका जीव पुण्यसे श्रीविजय हुआ । सिन्हनन्दाका जीव तुम्हारी 
पटरानी ज्योतिः प्रभा हुई और सधत्यभामाका जीव यह तेरी बहिन 
सुतारा हुई है ॥| ६७-७० ॥। 


श्श्र 


पुराणसारसंग्रह [ द्वितीय 
सो5स्या वियोगदुःखानि भुक्स्वा कपिल: परीत्य संसारे । 
ऐरावत्यास्तीरे संमूतरमणके वने पश्चात्‌ ॥ ७१॥ 


जातस्तापसाश्रमे कौशिकचपलात्मजो मुगश्टज्ञः । 
कुर्वन्‍्बालतपो5सौ दृष्टा5काइक्षत्खगेन्द्रद्धिमू ॥ ७२ ॥ 


रत्वेहाशनिधोषः संसाध्य भ्रामरीं महाविद्याम्‌ । 
आगच्छन्‌ दृष्ट्रेनामाहरत्त्स्नेहेन पूर्वेण ॥ ७३ ॥ 


केवलिगदित श्रत्वा सर्वे वैरानुबन्धसम्बन्धम्‌ । 


प्रतिपेदिरेउत्र मैप्नन्थ्यमशनिघोषादयः केचित्‌ ॥ ७४ ॥ 


देव्यः स्वयस्प्रभादाश्र दीक्षिता; काश्चिदेव निविण्णा: । 
गृहघमंरताः केचिद् भूवुरुपछब्धसम्य॒क्त्वा: ॥ ७५ ॥ 


प्रगृहीतसुसम्यक्त्वी श्रावकघम प्रपद्य वनिदित्वा । 
केवलिनं खगनरपौ ययतुः स्वं स्वं पुरं तुष्टो ॥ ७६ ॥ 


शुच्यूजफाव्णुनेषु प्रतिवर्ष तो प्रचक्रतु: महिसाम्‌ । 
अध्टाहमाप्त अकत्या स्रपनं सर्वेषु पर्वंसु च ॥ ७७ ॥ 


मासोपवासतपसे दुमवरसिंहाय प्रौषध॑ दत्त्वा । 
प्रापद्सुन्धराराध्यां खेचरसिंहः सुरैः पूजाम्‌ ॥ ७८ ४ 


प्रोषधयुक्तो राजा राजम्यश्रैत्यमण्डपे घ्मम्‌ । 
प्रोचेडन्‍्यदा समित्रस्तत्समये चारणों प्राप्ती ॥ ७९ ॥ 


तौ वन्दित्वोपनिषण्णौ चैत्ये तावमरदेवगुरुसंज्षो । 
पूर्वंभवं श्रीविजयों5एच्छत्कोतृहलात्स्वपितु:ः ॥ ८० ॥ 


सग ] शान्तिनाथचरित १२३ 


उस कपिलके जीवने सत्यभामाके वियोगसे अनेक दुख 
सदते हुए संसारक्षें चक्त लगाये फिर सम्भृतरमण नामके वनमें 
ऐरावती नदीके किनारे किसी तापसियोंके आश्रममें कौशिक 
तपसी और उसकी भाया चपलवंगासे मगशृड्ध नामका पुत्र 
हुआ। बाल तप करते हुए बढ विद्याधरोंकी विभूतिकी चाह 
करता हुआ मरा ओर यहाँ यह अशनिधोष विद्याघर हुआ | यहाँ 
इसने भ्रामरी विद्या सिद्ध की ओर रास्तेमें सुताराको देख पूृव्ेस्नेह्‌ 
के कारण इसे हरण कर लिया ॥ ७१-७३ ॥ 

केवली द्वारा कही गई' इन सब पूर्व जन्मके वेरसम्बन्धी बातों 
का सुनकर उनमेंसे अशनिधोष आदि कुछ लोगोंने मुनि दीक्षा ले 
ली । सख्त्रियोंमें से स्वयंप्रभादे कुछ देवियाँ बिरक्त हो दीक्षित हो 
गई” तथा कुछ लोगोंने सम्यक्त्वपूबेक अणुब्रतोंकों धारण कर 
लिया ! विद्याधरोंके राजा अमिततेजने और नराधिप श्रीविजयने 
हृढ सम्यक्त्वी हो श्रावकधर्मं धारण किया और अतिग्नसन्न हो 
केबलीकी वन्दना कर अपने अपने नगरोंकों लौट आये ॥७४-७६॥ 
ओर प्रतिवर्ष अषाढ़, कार्तिक और फाल्गुनके अष्टाहिकाके दिनोंमें 
तथा अन्य सब पर्वो्मे वे दोनों भक्तिपूवक जिनेन्द्रकी पूजा अभिषेक 
करने लगे ।| ७७ ॥ एक समय अमिततेजने एक माहका उपवास 
धारण करनेवाले दमबर नामके मुनिको आहार दान दिया इससे 
उसे देवताओं द्वारा जगतमें प्रशंसनीय सन्‍्मान प्रतिष्ठा 
मिली || ७८ ॥। 

किसी समय प्रोषधत्रत धारण किये हुए राजा अमिततेजञ 
अपने मित्र श्रीविजयके साथ चैत्यालयमें अन्य राजाओंके साथ 
धर्मचर्चा कर रहा था । उसी समय अमरगुरु और देवगुरु नामके 
दो चारण ऋड्धिधारी मुनि वहाँ आए। उन दोनोंने चैत्यालयमें 
विराजमान उन दोनों मुनिराजोंकी वन्दना की। इसके बाद 


श्र 


पुरा नसाससंग्रह [ द्वितीय 
प्रथमानुयोगकुशलो इमरगुरुसाघुर्जगाद राजशहे । 
भआस्तां च विश्वभूतिविशाखभूतिश्व राजान॥ ८१ ॥ 


जैनी च विश्वभूतेः विशाखभुतेश्व लक्ष्मणा भायों । 
क्रमशश्च॒ विश्वनदी विशाखनन्दीति तत्पुन्नौ ॥ ८२ ॥ 


दत्त्वा राज्य भाज्ने पुत्र संस्थाप्य यौवराज्ये च । 
ज्यायांसं चतुःसहरस: श्रीघरपाश्वे प्रव्नाज ॥ ८३ ४ 


गत्वा55म्रवनोद्याने क्रीडन्तं विश्वनन्दिनम्ुपायात्‌ । 
जअपनीय ततो राजा स्वसुतं प्रावेशयत्तत्र ॥ ८४ ॥ 


ज्ञात्वाइध विश्वनन्दी तत्कृतमुग्यानमागमद्‌ द्वप्टुम्‌ । 
प्रारेभे योदू, सः विद्वाव्य विशाखभूतिसुतम्‌ #॥ ८५ ॥ 


भडकत्वा शैलस्तम्मं अ्रपात्य तरसा कपित्थबृक्षं च । 
मात्रा प्रबोधितो5सों सम्भूताचायेशिष्यो5भूत्‌ ॥ ८६ ॥ 


वर्षशतसहस्ेण प्रापन्मधुरां तपश्चरश्न॒त्म्‌ । 

तस्यां विशाखनन्दी जहास दृष्डा गवा प्रहमतस् ॥ «८७ ॥ 
तत्कारणान्निदानं कृत्वा देवो$भवन्महाशुक्रे । 
अवतीर्येह्द महाबलविक्रमसत्त्वस्रिएष्ठो5भूत्‌ू ॥ ८८ ॥ 


यो विश्व भूतिरासीस्सो5यं बलदेव हृह विजयाख्यः । 
योज्सौ विशाखनन्दी सो5श्ग्नीवो5भवच्छन्रु; ॥ ८९ ॥ 


श्रुत्वा पितृद्धि्ुवी निदानमकरोत्त्रिगारवे सक्तः । 
घन्दनवनं खगेन्द्र: सश्रीविजयो5गमद्‌ द्वबदुसू ॥ ९० ॥ 


विपुलमति विमलमर्ति च चारणौ सम्प्रवन्ध पप्रच्छ । 
आयुस्ताभ्यामुक्त' दिवसाः पड्विद्यतिश्वेष्ठ ॥ ९१ ॥ 


सर्गय ] शान्तिनाथचरित श्श्व 


श्रीविजयने कौतूहूलवश अपने पिताके पूर्ब भव पूछे || ७६-८० ।। 
प्रथमानुयोगमें प्रवीण साधु अमरयुरुने कहा कि राजगृहमें वि३ बभू ति 
ओर(विशाख भूत नामके दो राजा रहते थे ॥| ८१॥ राजा बविश्व- 
भूतिकी जैनी ओर विशाखभूतिकी लक्ष्मणा नामकी स्त्री थीं। उन 
दोनोंको क्रमशः विश्वनन्दि ओर विशाखनन्दि नामके दो पुत्र हुए । 
विश्वभूतिने अपने छोटे भाई विशाखभूतिको राज्य दे तथा योव- 
राज्यपद पर ज्येष्ठ पुत्रका रख, चार हज़ार राजाओंके साथ श्रीधर 
मुनिके पास दीक्षा ले ली ॥॥ ८२-८३ ॥ 

एक दिन आम्रवन नामके उद्यानसें विश्वनन्दी क्रीडा कर रहा 
था । पर छल पूर्वक राजा विशाखभूतिने उसे वहाँस निकाल अपने 
पुत्रको वहाँ प्रवेश कराया । जब विश्वनन्दीको यह सब छल-कपट 
मातम पड़ा तो वह देखनेके लिए उद्यानमें आया और विशाखभूति 
के पुत्र विशाखनन्दिको वहाँसे भगाकर युद्ध करने लगा और 
पत्थरके खम्भेकी तोड़ डाला तथा केंतक वृक्षको बेगसे गिरा 
दिया। इसपर उसकी माँ ने सम्बोधित किया और वह सम्भूता- 
चार्यका शिष्य हो गया ॥ ८४-८६॥ तथा उम्र तपश्च्या करता हुआ 
एक हजार बर्षके बाद वह मधुरामें आया । वहाँ उसे गायके धक्कासे 
गिरा हुआ देखकर विशाखनन्दी उसकी हँसी करने लगा।। ८७ ॥ 
इससे वह निदान बंध कर मरा और मद्दाशुक्र स्वर्गमें देव हुआ। 
ओर बहाँसे अवतीण हो बह महाबली, पराक्रमी त्रिप्र॒ष्ठ हुआ 
॥८८॥ है जो तुम्हारा पिता विश्वभूति था बह बिजय नामका 
बलदेव हुआ है ओर जो विशाखनन्दी था वह अइ्वग्रीव नामका 
शत्रु हुआ है | ८६॥ श्री बिजयके पिताकी बड़ी भारी ऋद्धिका 
सुनकर तीन गारवोंमें आसक्त खगेन्द्र अमिततेजने निदान किया 
ओर श्रीविजयके साथ चन्दन बनको देखनेके लिए गया ॥ ६० ॥ 
बहाँ विपुलसमति ओर विमलमति नामके दो चार ऋद्धिधारी मुनि- 
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श्रीदत्ता्कतेजोभ्यां दत्वा राज्य॑ सशल्यनि:द्ाल्यो । 
प्रायोपगमनसरणादानतकल्पे सुरौ जातौ ॥ ९२ ४ 
इतिहासे महापुराणे शान्तिचरितेडभ्रख्यानसंग्रहे आर्याबद्धे 
दामनन्थाचायस्य कृठौ सुताराप्रत्यायनकाण्ड नाम 
द्वितीयः सर्ग; समाप्त: | २॥ छ ॥ 


सग॑ ] शान्तिनाथचरित श्२७ 


राजोंको देखकर प्रणाम किया और अपनी आयुके सम्बन्धसें 
पूछा । तब उन सहामुनिने कहा कि तुम्हारी आयु अब केबल २६ 
दिन शेष रह गई है ॥६१॥ इस पर दोनोंने अकंतेज और श्रीदत्तका 
राज्य देकर निःशल्य हो विधिपुर्वक प्रायोपगमन संन्यास धारण 
किया तथा आनत स्वगमें ढेव हुए ॥ ६२॥ 


इस प्रकार दामनन्दी आचार्य द्वारा रचित आर्यावद्ध शान्तिपुराणमें 
सुतारा प्रत्यायन नाम द्वितीय सग समाप्त 


तृतीयः सगे; 


स्वस्तिकनन्यावत्तें मणिचूला5द्त्यिचूछनामानौ । 
विशत्यब्चिसमानं श्ुक्‍्त्वा भोगांस्ततरच्युत्वा ॥ १ ॥ 


जम्बूद्ीपविदेहे सीतायास्तटे वत्सकावत्याम्‌ । 
राजा प्रभझ्रीशस्तदा स्तिमितसाररों नाज्ञा ॥ २ ४ 


देवी वसुन्धरेति च तस्याउनुमतिश्र तत्सुती जातौ। 
अपराजितः खगेन्द्र: श्रीविजयोइनन्तवीयों5त्र ॥ ३ ॥ 


संस्थाप्य सुतो राजा स्वयस्प्रभनिनान्तिके प्रवाज । 
इष्डा नागेन्द्रार्लि निदानकरणादभूद्‌ घरणः ॥ ४ ॥ 


अकृतोपचाररोषान्नारद्पिशुनात्खगेन्द्रदूतो 5न्र । 
वर्वरीचिछातिके किल देये इस्येत्य तौ ऊचे ॥ ७ ॥ 


श्रव्वा तच्चिन्तयतोरुपस्थिताः प्‌र्वजातिजा विद्या: । 
भूत्वा तौ वर्वरिकाचिछातिके मायया ययतुः ॥ ६ ॥ (?) 


इृष्टा दमितारिस्ते तुष्ट: कनकश्रिये दृदावश्ञ: । 
बहुशो नाटकसन्धिष्वनन्तवीय' बभाषाते ॥ ७ ॥ 


तृतीय सगे 


वहाँ श्रीेविजयका जीव स्वस्तिक विमानमें मणिचूल नामका 
देव हुआ तथा नव्यावते विमानमें अमिततेज्ञका जीव आदित्य- 
चूल नामका देव हुआ। बहाँ उन्होंने बीस सागरकी आयु प्रमाण 
सुत्र भोगे। अनन्तर वहाँसे च्युत होकर जम्बूद्वपके 
विदेद क्षेत्रमें सीता नदीके किनारे चत्सकावती देशमें प्रभंझरी 
नगरीके राजा स्तिमितसागरकी पहली रानी बसुन्धरासे अमिततेत्र 
का जीव अपराजित और दूसरी रानी अनुभतीसे श्रीबिजयका 
जीब अनन्तवीर्य नामके पुत्र हुए ॥१-३॥ पुत्रोंके बड़े होनेपर राजा 
स्विमितसागर पुत्रोंकों राज्य दे स्वयम्प्रभ जिनके पास दीक्षित हा 
गया और तप कालमें नागेन्द्रकी विभूतिको देख निदान पूर्वक 
मरण कर धरणेन्द्र हुआ || ४॥ 

एक समय वे दोनों भाई नारद ऋषिके आनेपर उनका सत्कार 
न कर सके । इसलिए नारदने रुष्ट होकर दुमितारि विद्याधरसे 
उनकी चुगली की । इसपर विद्याधरने एक दूत उन दोनों भाइयोंके 
पास भेजा । दूतने आकर उनसे कहा कि आप बरी और 
चिलातिका नामकी दोनों नतेकियाँ हमारे राजाको भेंट कर 
दीजिये ॥ ५॥ 

दृतकी यह बात सुन वे दोनों विचार करने लगे। उसी समय 
उनके पास पूजे जन्मकी विद्याएँ आ उपस्थित हुईं। उन विद्याञ्ंके 
प्रभावसे वे दोनों भाई बरी और चिलातिकाका रूप धारण कर 
सुमन्दिरके राजा दमतारिके पास गये ॥ ६॥ दोनों नतेकियोंका 
देख और प्रसन्न हो उस मूर्ख दमितारि राजाने उन्हें अपनी पुत्री 

६ 
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अनुरक्तां ज्ञात्वा तां प्रगृझ यानेन गतौ श्रत्वा । 
क्रुद्ध सबको योद्धुं ४००००+३००००००००७००००००७ ॥ ८॥॥ 
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उत्पन्नच॑ तत्समये  सुरकम्प॑ केवलज्ञानम्‌ ॥ १० ॥ 


जवतीर्य विमानाते प्रवन्ध घर्म च छझुश्रवुस्तत्र । 
कीतिंघरं कनकश्रीः पूर्वेभवं दुःखितता5पचचछत्‌ ॥ ११ ॥ 


केवल्युवाच तस्ये घातकीखण्डस्य पूर्वेभागे3भूत्‌ । 
ऐरावतशह्डूपुरे श्रीद्ता नाम दुर्गतिका ॥ १२ ॥ 


कुण्टी कुणिनिश्र पड़: काणान्या कुष्टिनी परा कुब्जा । 
निर्ज ननीनां पण्णासास्ीस्त्वं पोषिका ज्येष्टा ॥ १३ ॥ 


सर्वेशैलनामगिरी श्र॒त्वा सवेयशसो मुनेः पार्श्वे । 
समुपोष्य धर्मचक्र दृष्ठेच्छः खेचरेन्द्रद्धिमु ॥ १४ ॥ 


जाता शक्रस्य त्वं ख॒त्वा विद्युप्नभेव वल्लसिका । 
अहमपि सुमन्दिरपुरे जयदेच्यां कनकपुञ्स्य ॥ १७ ॥ 


पुश्रः कीचिघराउख्यो नाम्ना भदगेहिनी पवनवेगा । 
पुत्रों दमितारिस्त्वजननको मन्दिरा वनिता ॥ १६ ॥ 


संग ] शान्तिनाथचरित १११ 


कनकभश्रीके पास भेज दिया । वहाँ वे दोनों नाटक सन्वियोंमें बहुत 
बार अनन्तवीयेकी प्रशंसा करने लगे॥ ७॥ अनन्तर कनकश्री 
उसपर अनुरक्त हो गई है ऐसा जानकर वे दोनों उसे विमानसे ले 
भाग | यह सुन दमितारि अत्यन्त क्रद्ध हुआ तथा सेना सहित 
युद्ध करनेके लिए गया । अन्तमें दर्मितारिन चक्र लेकर अनन्तवीय 
पर चलाया परन्तु वह चक्र उसकी तीन प्रदक्षिणा देकर दाहिने 
हाथके पास आ ठहरा। भावी नारायण अनन्तवीयेने उसी चकऋपे 
दमिलरिकों मार गिराया। इस प्रकार युद्धका अन्त कर वे दोनों 
भाई आकाश मागेसे जा रहे थे कि उनका विमान आकाश मार्ममें 
रुक गया। वहाँ पर दमितारिके पिता कीर्तिधरको देवोंके आसनको 
कपानेवाला केवलज्ञान उत्पन्न हुआ है यह जान ॥ ८-१० || वे 
लोग विमानसे उतर कर समवशरणमें गये और उनको प्रणाम कर 
धर्मापदेश सुना । वहाँ पिताकी मृत्युसे दुखित कनकश्रीने अपने 
पूर्वभव पूछे ॥ ११ ॥ केवलीने उत्तरमें कहा कि तुम पिछले तीसरे 
भवमें धातकीखण्ड द्वीपकी पूर्व दिशामें ऐरावत ज्षेत्रके शंखपुर 
नगरमें एक वैश्यकी श्रीदत्ता नामकी बड़ी पुत्री थीं। तुम्हारी ओर 
भी छोटी बहिने थीं जो कुण्टी, कुणिनि, पहु, कःणी, कुष्ठिनी तथा 
कुब्जा थीं जिनकी बड़ी दुगेति थी। इन सब माँ विहीन बहिनोंकी 
ज्येष्ठा होनेके कारण तुम्हीं पोषिका थीं ।।१२-१३॥ एक समय सर्वशेल 
नामके पवत पर सर्वयश नामके मुनिसे धर्मोपदेश सुनकर तूने 
घमंचक्र बत्रतोपवास किया। तथा विद्याधर राजाकी ऋद्धिको देख- 
कर उसकी कामना की । जिससे मर कर तू सोधर्म इन्द्रकी विजली 

की कान्तिके समान कान्तिवाली देवी हुईं। मैं भी सुमन्दिरपुरमें 
राजा कनकपुंज ओर रानी जयदेवसे कीर्तिधर नामका पुत्र हुआ | 
सेरी पत्नीका नाम पवनवेगा था तथा तेरा पिता दमितारि 
मेरा पुत्र है और उसकी पत्नीका नाम मन्दिरा है॥ १४-२६ ॥ 
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शान्तिकरस्य सकाशे प्रदीक्ष्य वर्ष स्थितस्य मे प्रतिमाम्‌ । 
अष्टासकमंनाशादुत्पन्न॑ केवलज्ञानम्‌ ॥ १७ ॥ 


प्रतिलभ्य सुघ्रतार्या विचिकित्सां करतवती तदा यस्मात्‌ । 
तस्माद्‌ बन्धुवियोगं नलु श्राप्तासि गुरुदुःखा ॥ १८ ॥ 


श्र॒र्वा प्रदक्षिणं तं कृत्वा निविण्णया सहागत्य । 
दद्शुरनन्तसेन॑ पुरि खचरैयुंद्ययमान् तौ ॥ १९ ॥ 


विद्युव्दध्रसुधोषो प्रतिशत्रुसुतौ निहत्य वेगेन । 
हलघ्चरचक्रधरस्वं तौ प्राप्यारेमतुर्मेहितोी ॥ २० ॥ 


कन्याथतुःसहसे: सह कनकश्रीः स्वयस्प्रभाईनन्‍तम्‌ । 
शरणं प्रपद्य कृत्वा सुतपो5न्ते कल्पमादिमं प्राप्ता ॥ २१ ॥ 


भाया विजया हलिनों दुहिता सुमतिः प्रपृज्य जिनचैत्यम्‌ । 
प्रददौ मुनये दानं तस्मान्निपपात वसुधारा ॥ २२ ॥ 


तुष्टी इलचक्रधराविहानन्देन मन्त्रिणा चोक्तो । 
तस्या; स्वयंवरार्थ व्याइरतां तो नृपान्‌ सर्वांच ॥ २३ ॥ 


कन्या शतपरिवारा शिविकामारुकझ सिद्धसेनेन । 
प्रविवेश नारपर्त्य विभानमायादेविका तस्मिन्‌ ॥ २४ ॥ 


बुध्यस्व धनश्रीरिति दिवि तां निजगाद नवमिका देवी । 
पुष्करभारत वास्ये नल्दनपुर्यम्नितविक्रमस्य ॥ २५ ॥ 


संग ] शान्तिनाथचरित १श्३ 


मैंने शान्तिकर मुनिराजके पास दीक्षा ले एक बे तक प्रतिमा 
योग धारण कर चतुर्धातिया कर्मोका नाश किया और केवलश्ञान 
प्राप्त किया है | १७ || तुमने पूर्व जन्ममें सुत्र॒ता नामकी आयिंका- 
को श्राप्त कर उनके प्रति ग्लानि की थी इसलिए तुम्हें अपन बन्घुओं 
का बड़े कष्टके साथ वियोग सहना पड़ा ॥ ९८ || 

यह सब सुन उन लोगोंने केवलीकी प्रदक्षिणा की ओर उदासीन 
उस कनकश्नीके साथ अपने नगरको लौट आये । लौटते समय 
डन लोगोंने देखा कि नगरमें मेरा पुत्र अनन्तसेन विद्याधरोंके साथ 
युद्ध कर रहा है। तब उन्होंने उनके मुखिया दमितारिके पुत्र विद्य- 
दृष्ट और सुघोषको शीघ्रतापूवक मार डाला। इसके बाद वे दोनों 
अपराजित और अनन्तबीयं हलधर और घचक्रधरका पद पा 
आनन्द करने लगे। कनकश्रीने चार हजार कन्याओंके साथ स्वय॑- 
प्रभ जिनेन्द्रकी शरण जा दीक्षा ले ली और तप करके प्रथम स्व्॒गमें 
देव हुईं ॥ १६-२१ ॥ 

एक समय वलदेबकी पत्नी विजया ओर पुत्री सुमतिने जिन 
चैत्यकी पूजाकर दूमचर मुनिराजको आहार दान दिया इससे उसके 
फलस्वरूप पद्चाश्चयेकी वृष्टि हुई ॥ २९॥ एक दिन बलभद्र ओर 
नारायण अत्यन्त प्रसन्न थे यह देख आनन्द मन्त्रीने उनसे निवेदन 
किया। तब उन्होंने कन्याके स्वयंवरके हेतु सभी राजाओंको 
आमन्त्रित किया ॥ २३॥ सो सखियोंसे घिरी हुई उस कन्याने 
पालकी पर आरूढ़ हो सिद्धसेन प्रतिहारीके साथ स्वयंत्र-मण्डप 
में प्रवेश किया । उसी समय वहाँ एक विमान आया जिसमें 
एक देवी बैठी थी और उसका नाम नवमिका था। आकाशमें 
टहर कर ही उसने कहा कि तुम अपनेको धनश्रो समझो । हम 
दोनों पुष्कराध द्वीपके भरतक्तेत्रमें नन्दन नगरके राजा अमित- 
विक्रम ओर रानी अनन्तमतीके अनन्तश्री ओर धनश्री नामकी दो 


श्रे४ 


पुराणसारसंग्रह [ ठृतीय 
आवामनन्तमत्याश्रानन्तश्रीधन अियावास्ताम्‌ । 
सिद्धगिरो नन्दन्धि नत्वा प्रोषधमगृहीव ॥ २६ ॥ 


श्रिपुशधिपवज्राड्दविद्याएश्नामाशोकवनिकायामस्‌ । 
अहरशच्च वद्धमालिन्याकाशे त्याजिते पतिते ॥ २७ ४ 


तेना5पि पर्णलघ्वीविद्या संक्रामिता तथा शनकैः । 
चेणुवने सरःपाश्वें भीमाटव्यामपप्ताव ॥ २८ ॥ 


प्रत्याख्याय च तस्मिन्‌ र॒त्वा शक्रस्य नवमिका चाहम्‌ । 
जाता वैश्रवणस्य त्वमग्रमहिपी रतिनांम्ना ॥ २९ ॥ 


नन्दीश्वरयान्नार्या श्तिवरचारणवचो जन्मनीतः । 
सेस्स्यथ तुर्ये स्मृत्वा स्थित्या तदूबोधनायायास्‌ ॥ ३० ॥ 


इत्युक्त' श्रव्वा मुमुच्छे जातिस्मरं पुनलेब्धा । 
विज्ञाप्य नृपसमुहं प्रपुजिता देवपण्नीभिः ॥ ३१ ॥ 


कन्या सप्तशताबृता प्राश्बाजीत्सुअतायिकापाशें । 
कृत्वोग्रत्तपः सम्यक्‌ सान्‍्ते प्राप्तानतं कल्पम्‌ ॥ ३२ ॥ 


कालकृते चक्रधरे बलदेवो$नन्तसेनमभशिषिच्य । 
पोडशराजसहस्रेरदीक्षद्‌ यश्ोधरसरममाप ॥ ३३ ॥ 


अवधिज्ञानं प्राप्य चक्र रजावलि तपश्चोग्रम्‌ । 
आराध्य सिद्ध शैले सम्प्रापत्सोधच्युतेन्द्रव्वस्‌ ॥ ३४ ॥ 


प्राक्कृतनिदानदोषादनन्तवीयो5प्यघोगतिमवाप । 
वर्षसहसे: पट्सपतिभिश्र निरयाद्‌ विनिःस्त्य ॥ ३५ ४ 


धरणेन्द्रबोधनादिह भारतविजयादंगगननामपुरे । 
पुश्रो5श्र मेघवाहनमा लिन्योमे घनादासख्यः ॥ ३६ ॥ 


सम ] शान्तिनाथचरित श्र, 


पुत्रियाँ थीं। किसी दिन हम दोनों सिद्धकूट चेत्यालयमें गई 
थीं, और वहाँ नन्‍दन नामके ऋषिसे |प्रोषधत्रत लिये थे ॥ २४- 
२६ ।। उस समय त्रिपुर नगरके राजा बजआंगदने अशोकवाटिकामें 
हम दोनोंकों हरण किया, किन्तु उसकी स्री वजञ्मालिनीके भयसे 
उसने हम दोनोंको आकाशमें छोड़ दिया और साथ ही उसने 
पणलब्बी विद्या भी दी जिससे हम दोनों भीम अटबीमें तालाबके 
किनारे बासोंके बनमें धीरे-धीरे आ उतरीं | २७-२८॥। वहाँ हम 
दोनोंने समाधिमसरण धारण किया। मरकर मैं तो सौधम इन्द्रकी 
नवमिका देवी हुई हूँ और तू छुबेरकी रति नामकी मुख्य देवी हुई 
॥ २६ ॥ एक समय हम दोनों नन्‍्दीश्वरकी यात्रा करने गयी थीं । 
वहाँ पर ध्ृतिवर नामके चारण मुनिसे पूछने पर कि हम लोगोंकी 
मुक्ति कब होगी, उन्होंने कहा था कि इस भवके बाद चोथे भवमें 
अवश्य मुक्ति होगी । यह बतलानेके लिए ही में यहाँ आइ हुई हूँ । 
यह कथन सुन कन्याको जातिस्मरण हो आया ओर बह मूर्च्छित 
हो गई। अनन्तर उसके द्वारा नृप-समूहको बैराग्यकी सूचना देनेपर 
वह देवांगनाओंके द्वारा पूजी गइ। तत्पश्नात्‌ वह सात सो 
कन्यातओं के साथ सुत्रता आयिकाके पास दीक्षित हो गई और उम्र 
तपकर अन्‍्तमें आनत कल्पमें देव हुई ॥ २०-३२ ॥ 


कुछ काल बाद अधैचक्री अनन्तविजयकी मृत्युके बाद बलदेव 
अपराज़ितने राज्यदद पर अनन्तसेनका अभिषेक कर सोलह हज़ार 
राजाओंके साथ यशोघर मुनिराजके पास दीक्षा ले ली और 
अवधिज्ञानकों प्राप्त कर उन्होंने रत्नावली नामक उम्र तप 
किया और सिद्धकूट परवेत पर अन्तर्में आराधना पूर्वक मरण कर 
अच्युतेन्द्र पद पाया ॥ ३३-३४ ।। पहले किये गये निदानके कारण 
अनन्तवीय नरक गया और वहाँ ७६ हजार बषे तक दुख भोग 
कर वहाँसे निकला । उसे उसके पिताके जीव धररोन्द्रने नरकमें 


१३६ पुराणसारसंग्रह [ तृतीय 


विद्याधरचक्रधरों भूत्वाइसावन्यदागत्तो मेरुस । 
जिनचैत्याया55गच्छत्तस्मिन्कालेडच्युतेन्द्री3पि ॥ ३७ ॥ 


बुथ्यस्व नरेन्द्र इति प्रबोधितों देवगुरुसमीपे । 
अन्नज्योग्रतप :स्थश्रक्के र्नावलिं सुतप: ॥ रे८ ॥ 


गिरिनन्दने स्थितस्य प्रतिमां चक्रे सुकण्ठ उपसर्गम्‌ । 
सम्यग्विहाय देहम भूत्‌ प्रतीन्द्रोडच्युतेन्द्रस्य ॥ ३९ ॥ 


इति पुराणसारसंग्रहे महापुराणे शान्तिचरिते श्रर्थाख्यानसंग्रहे 
श्रनन्तवीयकाण्ड नाम तृतीयः सगगः समात्तः ॥ ३ ॥ 


सग ] शान्तिनाथचशित १३७ 


जाकर संबोधा था। इसलिए बहाँसे निकल कर इसी भरतत्षेत्रके 
विजयाथे पर्वेत्तकी गगनवरुलभपुरीमें राजा मेघवाहन और रानी 
मेघमालिनीसे मेघनाद नामका पुत्र हुआ। ३५-३६॥ विद्याधरों- 
का स्वामी होनेके चाद एक समय वह मेरुकी वन्दना करने गया 
था उसी समय अपराजितका जीव अच्युतेन्द्र भी जिनालयकी 
बन्दना करनेके लिए आया था। तब उसने हे नरेन्द्र (तुम प्रबुद्ध 
हो जाओ? यह कहकर सम्बोधित किया | तब वह देवगुरुके समीप 
दीक्षा लेकर उम्र तपसें स्थित दो रघ्नावली नामके तपकों 
तपने लगा । एक समय वह नन्दन नामक पवेत पर प्रतिमा योगसे 
खड़ा था कि झुकण्ठने उसके ऊपर उपसर्ग किये। इससे अन्‍्तमें 
चह समाधिमरणसे देह त्यागकर अच्युत स्वर्गका पतीन्द्र हुआ 
॥ ३७-३६ ॥। 


इस प्रकार पुराणसाससंग्रह नामके महापुराणान्तगंत शान्तिचरितमें 
कः 
अनन्तवीर्यकाण्ड नामक ठृतोय सगे समाप्त हुआ ! 


९ ४ 
चत॒थः सगः 
द्ाविशत्यब्धिसमं काल भुक्त्वोचमं सुरेन्द्रत्वम्‌ । 


च्युत्वा जम्बूद्वीपे सीवायास्तटे मद्गडलावत्याम्र ॥ १ ४ 


प्राग्रनसब्चये3भुत्‌ क्षेमक्रकनकचित्रयों: पुत्र: । 
वन्नायुघो5थ नास्ना भाया लरूप्ष्मीमती तस्य ॥ २ ॥ 


तस्यामजनि सहस््रायुध इति नाम्ना प्रतीन्द्रो5पि । 
तज्ञाया श्रीषेणा तत्पुन्न कनकशान्त इत्ति ॥ ३ ॥ 
क्षेमक्डरं सभायामुपविष्टं पुश्ननप्तकोपेतस्‌ । 
ऐशानकल्पवासी वादेनोपस्थितो देवः ॥ ४ ॥ 
वद्भायुधेन देवः पराजितों नास्तिको नयश्ञेन । 
उपशस्य चित्रचूलः प्रपूज्य जग्राह सम्यक्ववम्‌ ॥ ५ ७ 
प्राप्ेडन्यदा वसन्‍्ते सुदर्शना प्रेपणेन घारिण्या: । 
व्यक्षापयत्कुमारं सुररमणोद्यानगमनाय ॥ ६ ॥ 
प्रियदर्शनवाप्यन्त: क्रीडन्तं ससयुवरतिशतसहितम्‌ । 
पू्वंभवबद्धवैरों विद्यद्‌दंप्रोइसकौ दृष्ट्ग ॥ ७ ॥ 
प्रक्षिप्योपरि शैल देवं बध्नाति नागपाहीः सम । 
वच्चायुधो5पि रुष्टो विभेद चिच्छेद तत्पाशान्‌ ॥ ८ ॥ 


क्षेमक्रो5पि बुद्ध्वा लौकान्तिकदेवबोधनास्पुश्रम्‌ । 
अभिषिच्योग्रतपःस्थः प्रापश्चाहन्त्यमतिपुज्यः ॥ ९ ॥ 


चतुथ सर्ग 


अपराजितका जीव जो कि इन्द्र हुआ था, २२९ सागर आयु 
भोग वहाँसे च्युत हुआ और जम्बूदीपके पूर्व बिदेह क्षेत्रमं सीता 
नदीके किनारे पर स्थित मंगलाबती देशके र॒त्नसंचयपुर नगरमें राजा 
क्षेमंकर ओर रानी कनकचित्रासे बज्ञायुध नामका पृत्र हुआ । उसकी 
भायांका नाम लक्ष्मीमती था। तथा उन्हीं दोनोंके अनन्तवीय प्रतीन्द्र- 
का जीव सहस्रायुध नामका पुत्र हुआ । उसकी पत्नी श्रीषेणा थी 
जिससे कनकशान्त नामका एक पुत्र हुआ ॥ २-३ ॥ 

एक समय क्षेमंकर अपने पुत्र ओर पौतन्रोंके साथ सभामें बैठा 
था कि उसी समय ईशान स्वर्गका एक देव राज्य सभामें विधाद 
करनेके लिए आया । वाद-विवादमें नयशेली जाननेवाले वज्ञायुधने 
उस नास्तिक देवको पराजित कर दिया। तब शान्‍्त हा उस 
विचित्रचूल देवने उस राजाकी पूजा की और सम्यर्दर्शन प्रहण कर 
लिया ॥ ४-५४ ।॥ 

किसी दूसरे समय वसन्तऋतुमें उसकी धारणी आदि रानियों 
के सन्देशवश सुदशनाने वज्ञायुधकुमारका। सुरस्मण उद्यानसें 
चलनेके लिए सूचना दी। वज्ायुध उस उद्यानमें स्थित 
प्रियदर्शन वापीमें अपनी सात सौ रानियोंके साथ क्रीड़ा करने 
लगा । इतनेमें ही पूर्व जन्मके बैरी विद्युदंष्ट विद्याधरन उसे देखकर 
एक पत्थरकी शिलासे उस बापीकों ढंक लिया ओर नागपाशसे 
उस राजाकों बाँध दिया। तब वजायुधने रुष्ट द्ोकर उस 
शिलाका भेदन कर दिया और नागपाशको काट डाला ॥ ६-८॥ 

बजायुधके पिता क्षेमंकरने भी लौकान्तिक देबोंके द्वारा सम्बोधे 


१४० 


पुराणसारसंग्रह [ च॒र्थ 


वपज्भायुधश्व पश्चात्प्रापत्सस्पूर्णवक्रवतित्वम्‌ । 
युवराजत्वं पिन्यं प्राप सहस्नायुघ्श्चापि ॥ १० ॥ 


वज्चायु ध॑ समायामासीन रक्चित्रनामायाम्‌ । 
भववेपमानगात्रः कश्चिच्छरणागतः खचर:ः ॥ ११ ॥ 


तस्याजुमार्गमेका खेटकतरवारदी प्तभुजयुगला । 
विद्याधरी नरेन्द्रं जगाद मुशख्चेति दपंकरम्‌ ॥ १२ ॥ 


अनुमारोेंण च तस्याः प्रापद्विग्याघरों गदाहस्तः । 
मा रक्षेन राजन तत्कृतमपराधमाख्यदिमस्‌ ॥ १३ ॥ 


अस्मिन्पुव॑विदेददे कच्छे विजयारद उत्तरश्रेण्याम्‌ । 
शुक्रप्रसे पुरवरे यशोधरायां सुदत्तस्य ॥ १४ ॥ 


पवनख्षवः सुतो5हं नृपेन्द्र मद्गेहिनी सुकान्तेति । 
दुह्िता शान्तिसतिमें मुनिसागरपर्चतं गत्वा ॥ १७ ॥ 


ततः सोदर्यमानामयाहासीदिमां दुरात्मैष: । 
तत्समये प्रज्नप्तिः सिद्धाउस्था आगमद भीतः ॥ १६ ऐ 


आलनीयास्याः पूजां तत्राहष्ठा55गतो5हमप्रैव । 
अबिनीतं साहसिक मुझ्बैन दण्डयिष्यासि ॥ १७ ॥ 


श्रुव्वा ज्ञात्वा स चेदमवधिक्षानेन पूर्वसम्बन्धम्‌ । 
विद्याघरं बभाषे ऋण्वनयोः पूर्वजातिमिति ॥ $८ ॥ 


जम्बूद्वीपरावतविन्ध्यपुरे विन्ध्यसेनराजस्य । 
चुन्र: सुलक्षणाया: ख्यातो नाम्ना नलिनकेतु: ॥ १९ ॥ 


संस ] शान्तिनाथचरित शडश 


जानेसे विरक्त होकर ओर पुत्रका राज्याभिषेक करके उच्च तप 
करते हुए अतिपृज्य अरिहन्त पद प्राप्त किया ॥|६॥ इसके 
बाद वजायुधने छह खण्डोंका समस्त राज्य पाकर चक्रवर्ती पद 
पाया ओर उसके पुत्र सहस्नायुधने भी पिताकी आज्ञासे युवराज 
पद प्राप्त किया ॥ १० ॥ 

एक समय भयसे कॉपता हुआ एक विद्याधर रत्नचित्रा 
नासकी सभामें बैठे हुए वज्ञायुधकी शरणमें आया ॥ ११॥ उसके 
पीछे दोनों हाथोंमें चमकती तलवार लिये एक विद्याघरी आइई। 
और राजासे बोली कि इस अभिमानीको छोड़िए । उस विद्याधरीके 
पीछे हाथमें गदा लिये एक बूढ़ा विद्याघर भी आया और यह 
कहते हुए कि हे राजन्‌ ! इस दुष्टकी रक्षा मत कीजिए, उसके 
अपराध कहने लगा ॥ १२-१३ ॥ इसी जम्बूद्रीपके पूवेविदेह क्षेत्रमें 
कच्छ नामका देश है। उसमें विजयाद्ध पब॑तकी उत्तर श्रेणीमें 
शुक्रमरभ नामका नगर है। वहाँके राजा सुदत्त और रानी यशोधरा 
से हे राजन ! मैं पवनवेग नामका पुत्र हुआ हूँ मेरी पत्नीका नाम 
सुकान्ता है | यह शान्तिमति भेरी पुत्री हे । यह विद्या सिद्ध करनेक 
लिए मुनिसागर नामके पर्वेत पर गई थी। इस पापीने भाई जेसा 
माननेबाली उसका परिहास कर विन्न किया पर उसी समय 
शान्तिमतिको प्रज्ञप्ति नामकी विद्या सिद्ध हो गई जिससे भयभीत 
हा। बह यहाँ आया है। उसी समय मैं उसकी पूजाकी सामग्री 
लेकर वहाँ पहुँचा था। किन्तु बहाँ इसेन देख उसको ढूँढ़ता हुआ 
यहाँ आया हूँ। इस दुष्ट व्यर्थ साहस करनेवालेको छोड़ दो, में 
इसे दण्ढ दूंगा ॥ १४-१७॥ 

यह सुन राजा अवधिज्ञानसे उनका पवेभव जानकर विद्याधर 
से कहने लगा कि इनके पुर्बंभवकों सुनो ॥ १८॥ 

इसी जम्बूद्वीप के ऐरावत क्षेत्रमें विन्ध्यपुरके राजा विन्ध्यसेन 


श्डर 


पुराणसारसंग्रदद [ चतुथ 


श्रेष्टठी घनादिमित्रः श्रीदता नाम गेहिनी तस्य । 
तप्पुत्रों दयोउभूव्मीतिकरा तस्य भार्याउडइसीत्‌ू ॥ २० ॥ 


रूपवतीमुद्याने दृष्टा जग्राह नलिनकेतुस्ताम्‌ 
दच्यो5पि तद्वियोगात्साघुं सुत्नतम्ु॒पैद्‌ दुःखी ॥ २१ ॥ 


तत्काले तस्य मुनेरुप्पन्ने केवले सुरागमनम्‌ । 
इष्टोपद्म्य दो झत्वाउतस्तीघसंवेग: ॥ २२ ॥ 


जम्बू द्ीपसुकच्छे विजयाध्॑स्योत्तरश्रेण्याम्‌ । 
काञ्चनतिलके नगरे महेन्द्रविक्रमखगेन्द्वस्थ ॥ २३ ॥ 


जातो5निलवेगायां दचः पुत्रोडप्मजितसेन इति । 
उपशान्तकपायत्वात्कमलछा नाम्नाउस्यथ खलु कान्‍ता ॥ २४ & 


मेघविनाब्ानिमिचाद्‌ बुछुवा सीमझरस्थ पाश्वंडसौ । 
प्रश्नज्य नलिनकेतुर्निवा्ण केवली प्रापतू ॥ २७ ॥ 


चन्द्रायणोपवासं प्रीतिकरा सुश्रताउयिंकापार्श्व । 
कृष्पा चान्त रूत्वा शान्तिमतिस्ते सुता जाता ॥ २६ ॥ 
एतेन कारणेन स्नेहादहरत्सुतामयं दृष्डा । 


श्रत्वा राज्ञोक्त' त॑ सम्बन्ध पूवेजातिकृतम्‌ ॥ २७ ॥ 


सर्वे विमुक्तवैरा जस्मुः क्षेमकूरं जिन॑ शरणम । 
झान्तिमतिनिंविंण्णा कृत्वा म्रक्तावक्रीमार्या ॥ २८ ॥ 


इंशाने देवस्वं प्राप्येंता स्वकशरीरपुजांथंम । 
तत्काले चोद्भविता जनकाजितसेनयोजञाननम्‌ ॥ २९ ॥ 


सर ] शान्तिनाथचरित १४४६ 


ओर रानी सुलक्षणाके नलिनकेतु नामका एक पुत्र था॥ १६॥ 
उसी नगरमें एक घनमित्र नामका सेठ रहता था। उसकी पत्नी 
श्रीदत्तासे सुदत्त नामका पुत्र हुआ तथा उसकी पस्नीका नाम प्रीति- 
करा था। रूपत्रती बह एक दिन किसी बनमें विहार कर रही थी । 
उसे देख राजपुत्र नलिनकेतुने उसे हरण कर लिया। श्रीदत्त भी 
उसके वियोगसे दुखी हो सुब्रत जिनेन्द्रके पास दीक्षा ले साधु 
हो गया || २०-२१॥ उसी समय उन मुनिके केवलज्ञान उत्पन्न 
होने पर देवतागण उनकी पूजा करने आये, यह देख शान्त- 
परिणामी श्रीदत्तको तीत्र वैराग्य हो गया और आयुके अन्तमें 
मरकर क्रमसे इसी जम्बूद्वीपके सुकच्छ देशके विजयादंकी उत्तर 
श्रणीमें कांचनतिलक नगरके राजा महेंन्द्रविक्रम विद्याधरके यहाँ 
रानी अनिलवेगासे सुदत्तका जीब अजितसेन नामका यह पुत्र 
हुआ। यह अपध्यन्त मन्दकपायी था। इसकी पश््नीका नाम 
कमला था || २२-२४ ॥| 

इधर नलिनकेतुको एक दिन मेघनाश देख आलज्ञान प्राप्त 
हुआ और सीमझ्ूर मुनिके पास दीक्षा ले ली । ओर तपकर अनु- 
कऋरमसे केवलज्षान प्राप्त कर मोक्ष गया ।। २५ ॥ 

प्रीत्तिकरा भी सुब्रता आयाके पास चान्द्रायण तप करने लगी 
ओर अन्‍्तमें देह त्याग कर क्रमसे तुम्हारे शान्तिमति नामकी पुत्री 
हुई ॥२६।॥ इसी कारणसे इसन तुम्हारी पुत्रीको स्नेह वश हरण करना 
चाहा था। इस प्रकार राजाके द्वारा कहे गये पूर्वभवके सम्बन्धको 
सुनकर उन सबने वैर-भाव छोड़ दिया ओर क्षेमंकर जिनराजकी शरणमें 
गये। इसके वाद शान्तिसति बिरक्त हो आधोपदकी दीक्षा ले 
मुक्तावली तप कर इशान स्वग्गेमें देव हो अपने पूर्व शरीरकी पूजा 
करने आवेगी । उसी समय उसके पिता और अजितसेनको केवल- 
ज्ञान उत्पन्न होगा । तब वह बड़ी ऋद्धिके साथ उनके केवलज्ञान- 
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पुराणसारसंग्रद [ चतुर्भ 


क्ेवलिपूजां कृष्वा तयोमेहद्धयां स्वस्थानमथ गन्‍्ता । 
अवतीय॑ पुनस्तस्माज्षिवांणं चापिगन्तेति ॥ ३० ॥ 


अवधिज्ञानेनेदं कथितं वद्धायुघेन राजम्यः । 
तुष्टथा विस्मितहृदया राजेन्द्र पूजयामासुः ॥ ३१ 8 


शिवमन्दिरे खगेन्द्रो विमला भर्त्ता हि मेघमालीति । 
दुष्दिता काश्चनमाला साइनीता कनकश्ान्तेस्तु ॥ ३२ 0 


वस्त्वोकसारपुर्या जयसेनाजलघिसेनयोदुंदिता । 
नामना पसनन्‍्तसेना तां व सखित्वेन जग्राह ॥ ३३॥ 


तस्थाश्र मैथुनोउन्यो हिमचूछः कनकशान्तये रुष्ट: । 
अध कनकश्ान्तिरायाद्धिमवद्विरिसन्यदा ताभ्याम्‌ ॥ ३४ # 


विमलप्रममुनिपाश्े श्रुत्वा धर्म ततः प्रवन्नाज । 
प्राश्ाजिष्टां तेडपि निर्विण्णे विमलमतिपाश्वें 6 ३५ ॥ 


डपसर्ग हिमचूलश्रक्े प्रतिमां स्थितस्य वैरेण । 
इष्ठाउमयोदेति क्षुभिता विद्याधराः सर्चे ॥ ३६॥ 


प्रतिमा स्थितस्य पुनरपि रजपुरे सुरनिपात उद्याने । 
उपसर्गंसहस्य मुनेरुत्पन्न॑ केवलज्ञानम्‌ ॥ ३७ ॥ 


देवागमनं इष्चा भीतः शरणागतश्न हिमचूल: । 
अम्यच्य चक्रवर्ती नप्तारं संशयमण्ठच्छत्‌ ॥ ३८ ।॥ 


सर्य ] शान्तिन/थचरित श्ड्छ 


की पूजाकर अपने स्थान जावेगी और वहाँसे च्युत हो वह निवोण 
पद्‌ प्राप्त करेगी ॥| २७-३० || 

बजञआयुधने अपने अवधिज्ञान बलसे यह बात राजाओंसे 
कही । इससे सन्‍्तोंष पूवेंक उन सबका चित्त आश्चर्ययुक्त हो गया 
ओर उन्होंने नृपेन्द्रकी पूजा की ॥ ३१॥ 

एक समय विजयाद्धके शिवमन्दिर नगरमें राजा मेघमाली 
तथा उसकी रानी बिमला रहते थे। उनकी पुत्रीका नाम कनकमालः 
था। उसका विवाह कनकशान्ति नामके राजकुमारसे हुआ था।।३२॥ 
विजयार्धके दूसरे नगर बस्त्वोकसारमें समुद्रसेन राजा तथा उसकी 
रानी जयसेना रहते थे। उनके वसन्तसेना नामकी पुत्री थी | वह 
भी कनकशान्तिसे बिवाद्दी गई थी। पर उसका एक भाई हिमचूल 
कनकशान्तिके ऊपर पूर्वेभबके वैरके कारण रुष्ट रहने लगा। 
एक समय अपनी दोनों रानियोंके साथ कनकशान्ति हिमवान 
गिरि पर आया ओर वहाँ बिमलप्रभ मुनिके पास धर्मोपदेश सुन 
दीक्षित हो गया। तथा उसकी दोनों रानियाँ भी विमलमति 
आर्यिकाके पास दीक्षित हो गई ॥| ३३-३५ ॥ 

एक समय कनकशान्ति मुनि प्रतिमायोग धारण कर स्थित 
थे कि उसी समय दुष्ट हिमचूलने पूर्वबद्ध बैरके कारण उपसर्ग 
करना प्रारम्भ किया, पर मर्यादाका अतिक्रमण देख सभी विद्याधर 
राजा, बहुत क्षुब्ध हुए इससे वह वहाँसे भाग गया। किसी दूसरे 
समय रत्नपुर नगरके सुरनिपात उद्यानमें वे ही मुनिराज प्रतिमा 
योग धारण कर बैठे थे कि उस दुष्दने पुनः उपसगे करना प्रारम्भ 
किया । किन्तु उन उपसर्गोंकोी जीतनेके कारण उन्हें केवलज्ञान 
उत्पन्न हो गया ॥ ३६-३७॥ 

उस समय देवोंका आगमन देखकर वह हिमचूल डर गया 
ओर उन मुनिराजकी शरणमें आया। अथानन्तर नातीके केवल- 
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वच्चायुधो5पि दत्त्या राज्यं पुत्राय सप्तपुश्नश्तै: । 
राजसहले: सह सप्तमिश्र पितरं ययौ शरणम्‌ ॥ ई९ ॥ 
सिद्धाचले च तस्थौ प्रतिमां संबत्सरं प्रतिजश्ञाय । 
बल्लीवल्मीकाश्यां प्रवेष्टितो नगवद्विचारः ॥ ४० ॥ 
अश्वग्नीवसुतौ यौ रणग्रीवायुधौ धरणिरूत्वा । 
हिण्डित्वा संसारे महातिबलतामकौ जातौ ॥ ४१॥ 
चक्रतुरसुरकुमारा उपसर्ग तस्य पूर्ववैरेण । 
रम्भातिछोत्तमागमनदर्शनादेव तौ नष्दो ॥ ४२ ॥ 
आराध्याउस्मिश्नुपरिमिवेयाधोविमानके जातः । 
अहमिन्द्र:ः सौमनसे चैकोनत्रिशद्ब्ध्यायुः ॥ ४३ ॥ 
शतबलछिने तु सहस्लायुधो5पि दत्त्वा सुताय राज्यं स्वम्‌ । 
पिहिसास्त्र वस्य पाखें प्रश्नज्योग्रं तपश्चक्रे ॥ ४४ ॥ 
ईषत्पाग्भारगिरो सम्यव्व्युस्सत्य मासिक भक्तम्‌ । 
सो उप्यगमत्सौमनसं चतुर्विधाराधनायुक्त:; ॥ ४७ ॥ 


इति शान्तिचरिते अ्थव्यानसंग्रह श्रार्याबद्धे दामनतदिनः क्ृतो 


बज्ायुघकाण्ड नाम चठ॒र्थ: सगः समासः ॥ ४॥ 


सगं ] शान्तिनाथयरित श४७ 


ज्ञानकी पूजा कर वजायुध चक्रवर्तीने अपना संशय पूछा ॥ रे८ || 
ओर अपने पुत्र सहस््रायुधको राज्य दे, सात सो पुत्रों व सात हजार 
राजाओंके साथ अपने पिताकी शरणमें गया ॥ ३६।। अनन्तर वे 
धीर वीर मुनिराज सिद्धगिरि प्बत पर एक वषषेके लिए प्रतिमा 
योग घारण कर स्थित हो गये । उस समय लताओं आर बामियों 
से घिरे हुए वे भुनिराज ऐसे माहूम पड़ते थे जैसे अचल वृक्ष 
ही हों ॥ ४० ॥| 

इधर अश्वग्रीवके र॒त्नग्रीव ओर रत्नायुध नामके दो पुत्र थे 
जो अपने पापकमके उदयसे संसारमें परिभ्रमण कर अतिबल ओर 
महाबल नामके असुर हुए। वे दोनों अछुर पूरे वैरके कारण उन 
पर उपसर्ग करने लगे। उसी समय रम्भा और तिलोत्तमा 
नामकी दो देवियाँ आई', किन्तु उन्हें देखकर वे दोनों भाग 
गये ॥ ४१-७२ ॥ 

फिर वे मुनिराज अच्छी तरह तपकी आराधना कर अन्‍्तमें 
ऊध्व प्रेवेयकके सोमनस नामके अधो विमानमें २६ सागरकी 
आयुवाले अहमिन्द्र हुए ॥ ४३ ॥ 

सहस्नायुधने भी अपने पुत्र शतबलीको राज्य दे पिहिताश्रव 
मुनिके समीप दीक्षा लेली ओर उम्र तप किया तथा थे वैभार 
पवेत पर एक माहका उपवास कर ओर चार प्रकारकी आराधना 
का आराधनकर सोमनस विमानमें अहमिन्द्र हुए ॥| ४४-४५ ॥। 


इस प्रकार दामनन्दिविरचित आर्याबद्ध शान्तिचरितमें वज्ायुध काण्ड 
नामक चौथा सं समाप्त हुआ | 


९ 
पतञ्चयमः सगे; 
अवतीयां5स्मिन्द्वीपे पूर्वविदेहेश्चु पुण्डरीकिण्यास्‌ । 
घनरथ नृपस्य भागयें मनोहरामनोरमे चेति ॥ १ ॥ 
जातौ तयोः सुतौ मेघरथों दृद्रथश्र तद्भायो: । 
आद्यस्य प्रिश्मित्रामनोरमे सुमतिरितरस्य ॥ २ ॥ 


घनरथमासीनं सुखमन्तः पुरपुत्नपौन्नपरिवारम्‌ । 
गणिका सुषेणिका किल कुक्कट्युद्धार्थभुपतस्थी ॥ ३ ॥ 


हृष्टा मनोरमां शतसहसत्रपणितां सम काआ्चनामाह । 
आनय वज्जसुतुण्ड येनेचछसि तेन नः पणितम्‌ ॥ ४ ॥ 
लूश्ौ शिखिनो युद्धे न जयत्येको5पि कि कुमारेति । 
राज्षा पृष्ठोडवोचन्मेघरथः पक्षिणोजांतिम्‌ ॥ ७ ॥ 


जम्बूद्वीपैरावतरण पुरे धन्यभद्गशाकदिकौ । 
अनुडुप्ििमित्तमन्यो उन्‍्यं हस्वा श्रीनदीतीर्थे ॥ ६ ४ 


तस्माद्ृजयूथपती तौ ताज्नश्वेतकर्णकी जातौ । 
इष्दा सुवर्णनद्ास्तीरेउन्योउन्य पुनहेत्वा ॥ ७ 


जम्बूभारतवास्थे5्योध्यायां नन्दिमित्रपल्लीश: । 
यूथे महिषौ जातौ पुष्टो वरशक्तिसेनाभ्याम्‌ ॥ ८ ॥ 


युध्वाउन्यो5न्यं हस्वा जातौ मेषो पुनस्तयोरेव । 
नपपुश्नयोदितौ पुनरेकैक च जन्नतुः शिरसा ॥ ९ # 


पश्चम सगे 


बहाँसे च्युत हो बज्ञायुध और सहस्रायुधके जीव इसी ढीपके 
पूव विदेहकी पुण्डरीकिणी नगरीमें राजा घनरथके यहाँ रानी 
मनोहरा ओर भनोरमासे मेघर्थ ओर दृढ़र्थ नामके पुत्र हुए । 
उनमें से अ्रथम मेघरथकी प्रियमित्रा और मनोरमा ये दो ख्त्रियाँ थीं 
और दूसरे दृढ़ रथकी सुमति नामकी भाया थी।॥ १-२॥ 

एक समय वे घनरथ पुत्र, पोनत्र तथा रानियों सहित सुख 
पूवक बैठे थे कि उसी समय सुषेणा नामकी गणिका मुर्गोंका युद्ध 
करानेके लिए आई और मनोरमाको देखकर एक लाखकी शर्ते 
करानेबाली उसकी काना नामकी दासीसे कहने लगी कि तुम 
अपने वज्जतुण्ड नामक मुर्गी लाओ और जैसा तुम चाहो हमारी 
शर्ते रहेगी । इसके बाद दोनों मुर्गे युद्ध करने लगे पर कोई भी मुगी 
नहीं जीता । इस पर घनरथने अपने पुत्र मेघरथसे कहा कि है 
कुमार, यह क्‍या बात है ९ इस प्रकार राजाके पूछने पर कुमार 
मेघरथ पक्षियोंके पूर्वजन्म कहने लगा॥ ३-५॥ इसी अजम्बू: 
द्वीपके ऐरावत क्षेत्रके रत्नपुर नगरमें धन्य ओर अभद्र नामके दो 
गाड़ीवान्‌ रहते थे । एक समय श्रीनदीके किनारे एक बैलके 
निमित्तसे वे दोनों लड़ने लगे और एक दूसरेको मारकर इबेतकण्णे 
और ताम्रकर्ण नामके गज़पति हुए। फिर सुवर्णनदीके किनारे 
एक दूसरेको देखकर आपसमें लड़ मरे ओर जम्बूद्वीपके भरत 
क्षेत्रमें, अयोध्या नगरीमें नन्दिमित्र ग्वालाके यूथमें भेंसे हुए। 
उस नगरके राजपुत्र वरसेन और शक्तिसेनने उन दोनोंको खूब 
खिलाकर मोटा किया ॥ ६-८ ॥ तत्पश्चात्‌ दोनों आपसमें लड़ 
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इ्॒ कुक्क॒टावभूतां विद्याघरसंयुतौ यतस्तात । 
विपरिश्रमेण तस्माशथिरकाछमिमावयुत्साताम्‌ ॥ १० # 


तच्छूत्वोचे मृप्रतिविद्याघरसंयुताविति कर्थं नु । 
जनितकौतुकौ कौ तो कि कारणमिहागतौ ग्रृष्ठि ॥ $३ ४ 


इत्युक्त: सुत ऊचे जम्बूद्वीपस्य भारते वर्षे । 
विजयाद्धोंदकश्रेण्यां सुवर्णपुर्यो गरुडवेगः ॥ १२ ॥ 


तहेवी छतिषेणा तत्पुश्नो चन्द्रतिलकदिवितिरकौ । 
तौ गतवन्तौ मेरुं वन्दित्वा नन्दने साथू ॥ १३ ॥ 


पप्रच्छतुरास्मभवं सागरचन्द्रो यतिः सम वदतीत्थम्‌ ! 
धातकीखण्डैरावतप्थिवीतिलके पुरे राजा ॥ १४ ॥ 


नाग्नाभयधोषो5भूदेवीकनकतिलका5ग्रपतन्यस्य । 
विजयजयन्तौ तस्‍्याः पुत्रावास्‍्तां युवां चत्र ॥ १५ ॥ 


तत्न च मन्दारपुरे शंखो राजा जया च तद्देवी । 
पृथिवीतिलका दुद्विता पर्णा साउप्यभयघोषस्य # १६ ॥ 


चेटी चम्बत्तिलका राजानं प्रेषिता महादेब्या । 
व्यक्ञापयत्‌ षड़तुक्क॑ त्ववा सहोच्यानममिरन्तुम्‌ ॥ १७ ॥ 


युक्तिकुसुमानि कृत्वा कोटीमौल्यानि षड़तुयोग्यानि । 
दर्शयति सम नववधून येनेषोथानमगच्छत्‌ ॥ ३८ ॥ 


सग ] शान्तिनाथचरित श्षटै 


मरे और उन्हीं दोनों राजपुन्नोंके यहाँ मेंढे हुए। फिर उन्हीं राज- 
पुत्रोंसे उकसाये गये वे लड़े और आपसमें शिरसे एक पक 
मार डाला ॥ ६॥ पुनः इस जन्ममें ये दोनों ये मुर्गे हुए 
तात ! यतः वे दोनों मुर्गे षिद्याधरोंसे रक्षित हैं अतः बिना 
परिश्रमके ही वे दोनों लड़ रहे हैं | १०॥॥ यह सुनकर राजाने 
कहा कि ये दोनों विद्याधरोंसे संयुक्त हैं यह क्‍या बात है तथा 
कोतुकको उत्पन्न करनेवाले दोनों कोन हैं और यहाँ किस कारणसे 
आये हैं । यह सब हमें बतलाओ॥ २११ ॥ 

इस पर पुत्नने बतलाया कि इसी जम्बूद्वीपके भरतत्तेत्रमें विज- 
याधेकी उत्तरश्रेणीके सुवणपुरमें गरुड़बेग नामका राजा राज्य करता 
था ॥ १२॥ उसकी रानी घृतिषेणासे चन्द्रतिलक ओऔर द्वितिलक 
नामके दो पुत्र थे। वे दोनों भाई एक समय मेरू पर्वत पर गये 
ओर बहाँ नन्दन वनमें दो चारणऋद्धिधारी मुनियोंकी वन्दना 
करके अपने पूर्वभव पूछे । इसपर सागरचन्द्र मुनिराजने इस प्रकार 
कहा कि धातकीखण्ड द्वीपके ऐरावततक्षेत्रके प्रथिवीतिलक पुरमें राजा 
अभयधोष रहता था। उसकी पटरानीका नाम कनकतिलका था ॥ 
उन दोनोंके विजय और जयन्त नामके दो पुत्र हुए ॥ १३-१५॥ 

डसी देशके मन्दारपुरमें राजा शंख राज्य करता था। उसकी 
रानीका नाम जया था। उन दोनोंके प्रथिव्रीतिलका नामको पुत्री 
थी। यह भी अभयधोषकी पत्नी थी॥। १६।॥ एक समय बड़ी 
रानीने अपनी दासी चश्वत्तिलकाकों राजाके पास भेजा। उसने 
निवेदन किया कि महारानी आपके साथ छह ऋतुकी शोभायुक्त 
उद्यानमें विहार करना चाहती हैं | १७॥॥ तब्र उसी समय छोटी 
रानीने अपनी विद्यासे वहीं पर सब ऋतुओंके बहुमूल्य फल 
पुष्पोंसे भरा हुआ बाग बनाकर दिखला दिया जिससे राजा उद्यान 
में नहीं गया । इससे सुवर्णतिलका उद्यानमें विहार करनेमें असमर्थे 


धर 
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उद्याने5विहरन्ती पृथिवीतिकका5वमाननिर्विण्णा । 
सुमतिगणिन्याः पाशवे धर्म श्रत्वा प्रवधाज ॥ १९ ॥ 


दत्वाउन्यदा नरेन्द्रो दमवरमुनये च दानमतिभकक्‍त्या । 
प्रापत्सुरगणपूजजां बसुधारा चास्य निपपात ॥ २० # 


निष्क्रम्याउभयधोपः सह पुत्राभ्यामनन्तगुरुपाशव । 
ज़िनकारणानि पोडश सम्भावयित्वाअ्च्युते जलने ॥ २१ ४ 


हेमाइदस्य राज्ञो जातरच्युत्वेह मेघमालिन्याम्‌ । 
सम्प्रति घनरथ इति वां पिता नृपः पुण्डरीकिण्याम्‌ ॥२२॥ 


यो विजयजयन्तो तौ युवामिह हि चन्द्रतिलकदिवितिलकौ । 
इत्युक्तो स्नहेन तु द्वप्ड युष्मानिहायातो ॥ २३ ॥ 


कुछटयुद्धे शक्तान्द््ठा युष्मान्‌ खगौ खगौ जातौ । 
इति गदितं श्रुत्वा तौ दर्शयतः सम स्वक रूपमर्‌ ॥ २४७ ॥ 


घनरथमेघरथाभ्यां नमः प्रकृत्य स्वक॑ पुर गत्वा | 
गावध॑नस्य पाइर्वे निष्क्रान्तो नियृंत्तो चान्ते ॥ २७॥ 


प्रत्वा विमुक्तवैरो प्रत्यास्यान॑ प्रशृद्य मेघरथात्‌ । 
है. 4डव कप ओ 
झूत्वा शिखिनों जातों भूतरमणकानने भूतौ ॥ २६ ॥ 


नामना च ताम्नचूलः सुवर्णचूलश विविधरूपधरों । 
ऊद्वाग्बरे कुमार तावादयेतां मनुजकोकम्‌ ॥ २७ ॥ 


सुरबोधनाद्‌ घनरथों बुध्वा राज्येडमिषिच्य मेघरथम्‌ । 
इतर च यौवराज्ये निष्क्रम्य प्रापदाहंनत्यस्‌ ॥ र८ ॥ 


सग ] शान्तिनाथचरित श्प्ह 


रही ओर एथिवीतिलकाके द्वारा किये गये अपमानसे विरक्त हो 


सुमति नामक आयिका के पास धर्मापदेश सुनकर दीक्षित 
हो गई ॥| १८-१६॥ 


किसी एक दिन राजाने दमवर मुनिको अति भक्तिसे दान 
दिया । इससे देवोंने उसकी पूजा की तथा पत्चाश्ये हुए । इसके बाद 
अभयघोष अपने दोनों पुत्रोंके साथ अनन्तसेन मुनिराजके पास 
दीक्षित हो गया ओर सोलह कारण भावनाओंका आराधना कर 
अच्युत स्वर्गमें देव हुआ। वहाँसे,च्युत हो वह तुम दोनोंका 
पृ्रेजन्मका पिता हेमाद्भद राजाकी रानी मेघमालिनीसे घनरथ 
नामका यह पुत्र हुआ है जो पुण्डरीकणी नगरीका राजा हे । जो 
विजय तथा जयन्तके जीव थे वे तुम दोनों यहाँ चन्द्रतिलक और 
दिवितिलक नामके विद्याधर हुए हो । इस प्रकार मुनिराज्ञ द्वारा कही 
गई कथा सुनकर स्नेहवश वे दोनों विद्याघर आप सबको देखने 
यहाँ आये हैं । मुर्गोके युद्ध देखनेमें अनुरक्त आप सबको देख इन 
विद्याधरोंन पक्षीका रूप घारण कर लिया है। इस प्रकार भेघरथसे 
सव समाचार सुनकर उन दोनोंन अपना असली रूप प्रकट किया 
॥ २०-२४ ॥ ओर घनरथ तथा मेघरथकों नमस्कार कर अपने 
नगरमें जाकर गोवर्धन मुनिके पास दीक्षा ले अन्तमें निवाणको 
प्राप्त हुए ॥ २५ ॥ 

उन दोनों मुर्गेनि भी मेघर्थसे अपने पृर्वभबोंकों सुनकर 
वैर-भाव त्याग दिया और प्रत्याख्यान पूवेंक मरकर भूनरसण चनमें 
ताम्रचूल और सुवर्णचूल नामके अनेक रूपधारी भूत जातिके देव 
हुए तथा मेघरथ कुमारको विमानमें विठलाकर मनुष्य लोकका 
पर्यटन कराया ॥ २६-२७ ॥| कुछ काल बाद लौकान्तिक देवोंसे 
सम्वोधित हो घनरथने अपने ज्येष्ठ पुत्र मेघरथको राज्य पर अभि- 


विक्त कर तथा दूसरे पुत्रको युवराज पद दे दीक्षित हो अहन्त- 
पद पाया ॥ २८ ॥ 


(407 ३ 


पुराणसारखंग्रह [ पञंम 


देवरमणे निषर्ण्ण शिखातलेडशोकपादपस्याथ:ः । 
पप्नच्छ प्रियमिश्रा इृष्डा सहसा शिकाकम्पस्‌ ॥ २९ ॥ 


विद्याघरो लु देवः क एप इति चोदितों नुपो5बोचत्‌ । 
विद्याधरोइलकायामु भयश्लेणीनामयं राजा ॥ ३० ॥ 


नाग्ना सिंहरथोइसो सविमानों मदनवेगया सहितः ) 
अहंेन्तममितवाहनमिष्ठागच्छन्प्रतिहत इति ॥ ३१ ॥ 


मासवलोक्य क्रद्ववा शिलां समुस्क्षिप्तवान्मया साधंम्‌ । 
अभिमभूतो हस्तेन व्यरोदीहिरसस्वरेणोच्े: ॥ ३२ ॥ 


शरणागताउस्य भाया सर्वे विद्याधराश्व मामघुना । 
हस्युक्ते प्रियमित्रा5घ्रच्छत्पूषे भव॑ तस्य ॥ हेड ॥ 


पुष्करभारतवास्ये शहुपुरे राजगुप्तको लृपतिः । 
भायां5स्य शहिकाउसीच्छक्ूगिरों सवगुप्तमुने: ॥ ३७४ ७ 


द्वा्िशत्कल्याणं श्रत्वा समुपोष्य छतिवराय ददो । 
दान च प्रावाजीत्समाधिगुछस्य पाश्चेंडसों ॥ ३५ ॥ 


आचाउलवर्धमानं समुपोष्याराध्य वेणुवने । 
दशसागरोपमायुदेदो5भूद्‌ ब्रह्मलोकेडल्तः ॥ ३६ ॥ 


इृंद चानिलवेगायों जातो विद्यद्वथस्य पुन्नोध्यम्‌ । 
या ततन्न शद्धिका53सीस्सेयं भाया मदनवेगा ॥ ३७ 0 


इत्युक्ते मेघरथे प्रपुज्य कनकतिलकाय दृत््वा च । 
स्वपुरं खचरेबंहुमिधेनरथपाश्वें प्रवदश्याज ॥ ३८ ॥ 


सग ] | शान्तिनाथचरित १४४ 


एक समय मेघरथ देवरमण उद्यानमें अशाक वृक्षके नीचे एक 
शिला पर बैठे थे। बह शिला अकस्मात्‌ हिलने लगी तब 
प्रियमित्रा नामकी रानी यह देख पृछने लगी।। २६॥ 
कि यह कोन हे विद्याधर है या देव है? रानीके इस प्रकार 
पूछने पर राजाने कहा कि यह दोनों श्रेणियोंका राजा विद्याधर है 
और अलकापुरीमें रहता हे और इसका नाम सिंहरथ हैं। यह 
अपनी पत्नी मदनवेगाके साथ अमितवाहन त्तीथकरकी वन्दना कर 
विमानसे लौटते समय प्रतिरुद्धनति हो गया ॥३०-३ श॥ तद्नन्तर 
म॒ुमे देखर क्राधित हो मेरे साथ इस शिलाको उठानेका प्रयत्न 
करने लगा। तब मेरे हाथसे अभिभूत हो वह करुणा भरे ऊँचे 
स्वरसे रोने लगा | अब इसे छुड़ानेके लिए इसकी स्री ओर ये सब 
विद्याधर मेरी शरणमें आये हैं । मेघरथके ऐसा कहने पर भ्रियमित्राने 
पूर्वभवोंकों पूछा ॥३२-३३॥ राजाने कहा कि पुष्कराधे द्वीपके भरत- 
क्षेत्रमें शड्भपुर नामका नगर है । पहाँ राजगुप्त नामका राजा राज्य करता 
था । उसकी रानीका नाम शब्डिका था | एक दिन वे दोनों शट्डगिरि 
परत पर सर्वेगुप्त मुनिकी बन्दना करनेके लिए गये ओर वहाँ 
जिनेन्द्रगुण संपत्ति ( द्वात्निंशत्कल्याण ) त्रतको सुना और उसका 
पालन कर एक समय धघृतिधेण नामके मुनिको आहार दान दिया। 
किर समाधिगुप्त मुनिके समीप जिन दीक्षा ले ली, तथा आचास्‍्ल- 
बधेन तपका आराधन कर वेणुबनमें समाधिपूवेक मरण कर ब्रह्म 


लोक स्वर्गमे दश सागरकी आयुवाला देव हुआ। फिर वहाँसे 
ज्युत हो रानी अनिलवेगा और राजा विद्यद्रथका यह पुत्र हुआ 


हे | पूर्वंभवमें जो इसकी शद्ऑलिका नामकी पत्नी थी वह यह मदन- 
वेगा हुई है॥ ३४-३७॥ इस प्रकार मेघरथके कहने पर उस 
विद्याधरने मेघरथकी पूजा की और घर जाकर अपने पुत्र कनक- 


तिलकको राज्य दे अनेक विद्याघरोंके साथ घनरथ तीथंकरके पास 
दीक्षित हो गया। ३८ ॥ 


श्जद्‌ 


पुराणसारसंग्रह [ पचम 


मेघरथः कौमुद्यामुञ्चैराधोष्य सर्वमाहू तिम्‌ । 
कुबन्‌ जिनेन्द्र पृजामष्टमभक्तोषितस्तुष्टया ॥ ३९ ॥ 


गृहमण्डपे न्‍्यपीदत्कथयन्धम॑ स सवेराजेम्यः । 
पारावतो नरेन्द्रं तत्समये शरणमागच्छत्‌ ॥ ४० ॥ 


मारमैषीरिति राजा प्रदृदावभयं भयाउइमिभूताय । 
आहाराथी इयेनो सार्गेजागत्य नूपमवदत्‌ ॥ ४१ ॥ 


एप ममाहारोउहं बुभुक्षितः पक्षिणं विमुद्चेति । 
श्रत्वा इयेनस्थ वचो बभाग चेसत्थ दृरथो5पि ॥ ४२ ॥ 


एप पतत्नी ब़ूत चित्र मे सनसि व्तते नितरास्‌ । 
पूज्य ब्रहि ममेदं छत्तन्तं पक्षिणोरनया: ७ ४३ 0७ 


मेघरथ उवाचेत्थं जम्बूद्वीपस्य चोत्तरे वर्ष । 
सागरसेनो भाया हयममितमती पश्मिनीखेटे ॥ ४४ ॥ 


घनमिश्रनन्दिषेणौ तत्पुत्री वणिजारूणं कृष्वा । 
नागपुरभट्टिमित्रर्५ करात्संगृड्ा रणानि ॥ ४७ ॥ 


शब्टुनदीतीराल्ते रण.नमितं प्रकृत्य कलह तौ । 
हृदपतितोौ मरत्वेमी मालोद्याने खगो जाती ॥ ४६ ॥ 


भवबद्धक्रोधवशादेतस्य कपोतपत्रिण: पृष्ठ । 
आधावन्तं युध्र॑ दृष्टा5स्मिज्नाविशत्सुर: कश्चित्‌ ॥ ७७ ॥ 


एप सुर: आगासीरेमरथों नाम संजयन्तपतिः । 
दमतारियुद्धनिहतों त्वचा परिश्रस्य संसारे ॥ ४८ ॥ 


० नि . 


अष्टापदपा्खे तेतीरे काहइुयपाश्रमे रग्ये ।. 
सोमस्य श्रीदत्ता तत्पुत्नश्चन्द्रनामा5भमूत्‌ ॥ ४९ ॥ 


सं ] शान्तिनाथचरित १५७ 


एक समय अष्टम भक्त उपयास पूर्वक बड़ी भक्तिसे जिनेन्द्र 
भगवानकी पूजा करके मेघरथ राजा चाँदनी रातमें सबको आम- 
न्त्रित कर गृहमण्डपमें सभी राजाओंकों धर्मका उपदेश देते हुए 
बैठे थे कि उसी समय एक कबूतर राजाकी शरणमें आया। तब 
राजाने भयभीत उसे तुम डरो मत कहकर अभयदान दिया। 
उसका पीछा करते हुए आहारका इच्छुक एक बाज पक्षी आकर 
राजासे बोला कि--यह मेरा आहार है, में भूखा हूँ, इस पक्षीको 
छोड दीजिये । बाजके इन बचनोंको सुनकर हृढ़रथ बोला कि-- 
हे पृज्य ! यह बाज पक्षी बोलता है इससे मेरे मनमें बड़ा आम 
हो रहा है, ऋृपया इन दोनों पक्षियोंके पू्षे वृत्तान्त मुझसे 
कहिये ।। ३६-४३ ॥ 

तब मेघरथने कहा कि इसी अम्बूद्ीपके ऐराबत क्षित्रमें 
पद्मिनीखेट नामका एक नगर हैं। उसमें सागरसेन नामका बैश्य 
ओर उसकी पत्नी अमितमती रहते थे। उनके धनमित्र और 
नन्दिषेण नामके दो जैश्य पुत्र थे। एक समय वे ऋण लेकर व्यापार 
करने निकले ओर नागपुरनिवासी भट्टिमित्रके पाससे रत्नोंको 
लेकर शझ्जनदीके किनारे उन्हीं रत्नोंके निमित्त कगड़ने लगे ओर 
एक तालाबमें गिरकर मर गये। मरकर वे दानों मालोद्यानमें 
ये पक्षी हुए | ४४-४६॥ 

पूर्वेभवमें बाँधे गये क्रोाधफे कारण इस कबूत्तरका पीछा करते 
हुए ग्ृद्धकों देखकर कोई एक देव इसके शरीरमें प्रवेश कर गया 
॥ ४७॥ मेघरथने उसके सम्बन्धर्में बतलाया कि यह देव पहले 
संजयन्त नगरीमें हेमरथ नामका राजा था। तूने इसे दमितारिके 
साथ युद्ध करते हुए मारा था। पुनः बह संसारमें परिभ्रमण करता 
हुआ कैलाश पररतके पास निबेति नदीके किनारे स्थित मनोहर 
काश्यपाश्रममें तपस्वी सोम ओर उसकी पत्नी श्रीदत्तासे चन्द्र 


शी |] 
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बारूतपः कृत्वोग्न जातो यक्षः सुरूप इति नाम्ना । 
भ्रुवि मेघरथाय नमोस्तु दानशूराय राज्ष इति ॥ ७० ॥ 


शक्रोक्‍्त श्रत्वाईयं सह शकुनिभ्यामिहागतो 5मर्षाव्‌ । 
स्थात्फलविशेषक॑ च तद्दानं दातपात्नदेयविशेषात्‌ ॥ ७१ ॥ 


तन्न भवेद्धुतद्यायुक्तो दाता भुवि वधादिविरतः । 
पातन्न॑ दायकपाता सौझ्योपायों भवेद्देयम्‌ ॥ ७२ ॥ 


तस्मात्पलालाषी गृध्रो5र्य नैव दानयोग्यः स्थात्‌ । 
इस्युक्वा मेघरथं प्रपुज्य यक्षो गतः स्वौकः ॥ ७५३ ॥ 


शकुनावपि मेघरथास्मत्याख्यानं प्रमृझ कालगतौ । 
भूत्वा भवने देवों नुनुवतुरागत्य मेघरथम्‌ ॥ ७७ ॥ 


दमवरेशिनं मासक्षपक प्रतिलूभ्य पारणं शमये । 
प्रोषधयुक्तो राजा पश्चविधां प्राप सुरपूजाम्‌ ॥ ७७ ॥ 


अथ हृत्वा्टी दिवसान्‌ जिनपूजामष्टमेन भक्त न । 
नृपति वसन्‍्तमासे चैत्ये प्रतिमां स्थितं बीक्ष्य ॥ ७६ ॥ 


ऐशानेन्द्रोबधिना नमः प्रचक्रे कृताज् लिस्तस्मे । 
अरजा विरजा चोमे देव्यो पप्रच्छतुः सुरपम्‌ ॥ ५७ ॥ 


क॑ त्वं प्रणससि देवेस्युक्ते प्रोचे मविष्यदहेन्तस्‌ । 
जिचरमतलुसुपसगगंसहमसुं प्रणमामि मेघरथम्‌ ॥ ७८ ॥ 
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नाभका पुत्र हुआ || ४८-४६ ॥। वहाँ उसने उम्र बालतप कर सरण 
किया और सुरूप नामका यक्ष हुआ । एक समय इन्द्रने अपनी 
सभाम॑ कहा कि दाताओंमें अग्रणी-मेघरथ नामके राजाको 
नमस्कार है ॥ ५०॥। 

इन्द्रकी यह्‌ बात सुनकर यह देव इर्षाके कारण दोनों पश्षियोंके 
साथ यहाँ आया है । इस प्रसड्में में दानादिका लक्षण कहता हूं 
ध्यान पूर्वेक सुनो--दाता पात्र और देय पदार्थी विशेषतासे दान 
फलमें भी विशेषता होती है । लोकमें हिंसा आदि दोषोंसे विरत 
और सब प्राणियों पर दयाबुद्धि रखनेवाला दाता कहलाता है । 
दाताकी रक्षा करनेवाला पात्र कहलाता है। तथा दाता और पात्र 
दोनोंके सुखका उपायभ॒त पदार्थ देय कहलाता है ॥५१-५२५॥ 

यहाँ यह ग्ृद्ध मांसका अभिलाषी है अतः यह दान योग्य 
नहीं है । राजाके ऐसा कहने पर बह यक्ष मेघरथकी पूजा कर अपने 
स्थान चला गया। वे दोनों पक्षी भी मेघरथसे प्रत्याख्यान ग्रहण 
कर और क्रमसे मरकर भवनवासी देव हुए और वहाँसे आकर 
उन दोनोंन मेघरथकी नमस्कार किया।॥ ५३-४४ ॥॥ 

एक समय एक मासका उपवास किये हुए दमवर नामके मुनि 
पारणा करनेके लिए मेघरथके घर आये । प्रोषध उपवास वाले उस 
राजाने उन्हें योग्य समयमें विधिपूर्वक दान दिया इससे उसके यहाँ 
पत्नराश्चय हुए तथा देवताओंने उसकी पूजा की ॥ ४४ ॥ 

एक समय बसन्‍्तके महीनेमें अष्टोपवासके साथ आष्ठाहिक 
पुजा करके प्रतिमायोगसे चैत्यालयमें बैठे हुए राजाको अवधि- 
ज्ञानसे देखकर ऐशान इन्द्रने हाथ जोड़कर नमस्कार किया । यह 
देख अरजा और विरजा नामकी दो देवियोंने इन्द्रसे पूछा कि हे 
स्वामसिन्‌, आप किसे प्रणाम कर रहे ही । तब इन्द्रने कहा कि मैं 
आगामी तीथकर त्रिचस्मशरीरी एवं शरीरसे मोह रहित तथा 
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अतिरूपा च सुरूपा भ्रुत्वा तस्माद्विचित्रसुपसर्गम्‌ । 
कृत्वाइकर्पं दृष्टा प्रपुज्य ययतुः स्वक॑ छोकम्‌ ॥ ७९ ॥ 


मजन्तीम्पियमित्रामुपतस्थतुरिम्यवालिके देवीम्‌ । 
आश्टृतहस्तेनास्या द्दिक्षुके रूपलावण्यम्‌ ॥ ६० ॥ 


इृष्टा ते देव्यवदन्मुद्टूतंकालं युवां प्रतीक्ष्येधाम्‌ । 
इति सा स्वऊडकृताज्ञी स्नात्वा चादर्शयत्‌ स्वरूपस्‌ ॥ ६१॥ 


मज्जनकाले दृष्ठा दृष्टा ते पुनरहों अनित्येयम्‌ । 
विग्रहशोमेस्युक्तेप्रियमित्रा भू विमनस्का ॥ ६२ ॥ 


आगत्य सुखासीन तत्समयेन्तःपुरे नृपमुपेत्य । 
अप्राक्षीत्प्रियमित्राइह किरू परिहीणशोभेति ॥ ६३ ॥ 


आमित्युवाच राजा प्रोक्‍्तं शक्रेण नाव्यशालायाम््‌ । 
प्रियमित्राया: सम्प्रति नास्ति सम रूपमिति ॥ ६४ ॥ 


तच्छूत्वेमे देब्याविभ्यवधूरूपके हृहायाते । 
द्रष्टुं त्वामित्युक्ते प्रशंस्य देवीं गते देव्यों ॥| ६७ ॥ 


अथ घनरथजिनपाइर्वें प्राघ्राजीन्मेघलेनममिषिच्य । 
राज्ञां सससहसे: साड सत्रातको राजा ॥ ६६ ॥ 


दर्शनविश्वुद्धिमूल त्रेलोक्यक्षो भणोरुपुण्यगुणम्‌ । 
तीर्थकरनामगोन्न॑ं घोडशवरकारणेरचिनोत्‌ ॥ ६७ ॥ 


एकादशाब्वधारी झूगराड्विक्रीडितं तपइचोग्रम्‌ । 
कृत्वा सनभस्तिलक पवेतमारुझम स इठरथः ॥ ३६८ ॥ 
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उपसरगें सहनेमें समथे इन मेघरथ राजाको नमस्कार कर रहा हूं 
॥ ५७-५८॥ इन्द्रके मुखसे यह बात सुनकर उसकी परीक्षा 
करनेके लिए अतिरूपा ओर सुरूपा नामकी देवियाँ आई । उन्होंने 
उस पर विचित्र उपसगे किये पर वे अडोल और अकम्प ही बने 
रहे | तब उनकी पूजा कर वे अपने-अपने स्थान पर चली 


गई' ॥ ५६॥ 
एक समय मेघरथकी रानी प्रियमित्रा स्लान कर रही थी। 


उसके रूपको देखनेके लिए दो देवियाँ वेह्य, कन्याका रूप बनाकर 
आई तथा उसे भेंट भी लाई । तब प्रियमित्राने उन्हें देखकर कुछ 
देर ठहरनेको कहा और स्नान कर अलंकार-आभमूषणोंसे सुसज्जित 
हो उसने अपना रूप दिखाया। नहानके समय रूपको देखकर 
ओर फिर बादके रूपको देखकर 'अहा यह शरीरकी शोभा अनित्य 
है? ऐसा उन देबियोंके कहने पर प्रियमित्रा उदास हो गई। फिर 
प्रियमित्रा रनवासमें सुखपूर्बक बैठे राजाके पास आकर पूछने लगी 
कि क्‍या मैं शोभाहीन हो गई हूं ॥ ६०-६३ ॥ 

राजाने हाँ! ऐसा कहा और बताया कि इन्द्रने अपनी 
सभामें घोषित किया था किप्रियमित्राके समान इस समय किसीका 
रूप नहीं है | यह सुन ये दोनों देवियाँ वैश्य-कन्याका रूप धारण कर 
यहाँ तुम्हें देखने आई हैँ । इस प्रकार राजाके कहने पर वे देवियाँ 
देवीकी प्रशंसा कर चली गई || ६४-६५ ॥ 

कुछ दिनों बाद राजा मेघरथ अपने पुत्र मेघसेनको राज्य 
देकर अपने छोठे भाई ओर सात हजार राजाओंके साथ अपन 
पिता घनरथ तीथकरके पास दीक्षित हो गये। फिर उन्होंने सोलह 
कारण भावनाओंका चिन्तबन कर त्रैलोक्यमें कम्प पैदा करनेवाले 
विशेष पुण्य गुणरूप दशेनविशुद्धि मूलक तीथेंकर नाम- 
गोत्रका बन्ध किया। एकादश अड्भके पाठी वे मुनिराज सिंह- 
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मासोपवासतपसा प्रापत्सवांर्थंसिद्धिमुरुसौर्यम्‌ ! 
यन्नायुःपरिमाणं सागरसंख्याखयस्लिशत्‌ ॥ ६९ ॥ 


. इति शान्तिनाथचरिते श्रर्थाख्यानसंग्रददे आ्रार्यात्रद्धे दामनन्दिनः कृतौ 
मेघरथकाण्डं नाम पद्चमः सगगं; समाप्त: ।| ५ ॥ 
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निष्क्रीडित तपको करने लगे। वे अपने भाई दृढरथके साथ 
नभस्तिलक पर्वत पर आरूढ़ हुए, वहाँ एक मास तक उपवास कर 
शरीर त्यागा तथा सबसुखके निधान सर्वार्थसिद्धि विमानमें गये। 
बहाँ उन्हें तेतीस सागरकी आयु मिली॥ ६६-६६ ॥ 


इस प्रकार दामनन्दि विरचित श्रार्यावद्ध शान्तिनाथचरितमें 
पञ्चम सगे समाप्त हुआ | 


पष्ठ! सगे: 


ह॒ह भारतवास्ये5भूस्कुरुजांगलविषयतिलूकभूतस्य । 
हास्तिनपुरस्थ राजा विख्यातों विश्वसेन इंति ॥ ३ ॥# 


ऐरेति तस्य देवी सा श्रीमिरुपासिता5न्यदा5पश्यत्‌ । 
वरशयनीये शयिता स्वम्ाानेतान्‌ रजन्यन्ते ॥ २ थे 


गजगोपतिसूगराज्ं श्यभिषेक॑ पुष्पदामशशिसूर्यान्‌ । 
झषयुगछलकलशयुगल वतः प्रफुलं सरश्रेकम्‌ ॥ ३ ॥ 


सागरम्टगराडासनविमानभवनोरुरजवद्धि च । 
स्वप्तान्‌ क्रमशः पू्वे मात्रे सन्‍्दरर्य मेघरथः ॥ ४ ॥ 


सर्वेन्द्रासनकर्प कुर्चन्नवतीय गां दियो देवचरः । 
ऐरावतरूपधरः प्रविवेश सुखेन्दुमैराया: ॥ ५ ॥ ॥शत्रिकम्‌॥ 


अथ जिनजननी प्रतिबुध्या3$मरकन्योपगृठशुचिदेहा। 
राज्षेडवोचत्स्वम्ान्‌ राजा प्रत्यूचे फल तेषाम्‌ ॥ $ ॥। 
उत्पत्स्यते सुतस्ते ट्टिमवद्विश्सिगरान्तवसुधेशः । 
श्रैलोक्यगुरुगुरुत्व॑ सम्प्राप्स्यामों व्यं चेति ॥ ७ ॥ युग्मस्‌ ॥ 
अथ काले परिपूर्ण युगपत्त्रैलोक्यकम्पनं कुर्वनू । 

जज्ञे जिनो5मिपाल्यः अ्रयननतों देवकन्यामिः ॥ <॥ 


स्वासनकम्पैरिन्द्रा विविदुरवधिना3वलोक्य जिनजन्म । 
घण्टारूगराइमेरीशंलनिनादैश्व शेषसुरा: ॥ ९ ॥ 


९5 
पृष्ठ सगे 

इसी भारतव्षमें कुरुजांगल नामका देश है। वहाँ अति 
शोभायमान एक हस्तिनापुर नामका नगर है। वहाँका राजा 
विश्वसेन था।। १॥ उनकी महारानीका नाम ऐरा था। जिसकी 
श्री इत्यादि देवियाँ सेवा करती थीं। एक समय उत्तम शय्यामें 
सोई हुईं उस रानीने रात्रिके पिछले प्रहरमें इन स्वप्नोंको देखा 
॥ २॥ ऐराबत हाथी, वृषभ, सिंह, लक्ष्मीका अभिषेक, पुष्पोंकी 
माला, चन्द्र, सूये, मीनयुगल, दो कलश, कमलोंका सरोवर, 
समुद्र, सिंहासन, देवविमान, धरणेन्द्र भवन, रत्नराशि और 
धूमरहित अग्नि। मेघरथके जीवने पहले ही माताको ये सोलह 
स्वप्न [दिखाये । फिर सभी इन्द्रोंक आसनोंको कँपाते हुए 
देव अवस्थाको प्राप्त उस मेघरथने स्वगंसे प्रथ्वी पर अवतीण 
हो ऐराबत हाथीका रूप धारणकर माता ऐराके मुखसे गर्भमें प्रवेश 
किया ऐसा उसे दिखाया ॥३-४॥ अनन्तर जिन माताके जागने पर 
देव-कन्याओंने उसकी देहको स्नान-अलंकार आदिसे सजाया। 
फिर उसने राजासे स्वप्न कहे ओर राजाने उनका फल कहा कि 
तुम्हें हिसचान्‌ प्वेतसे लेकर लब॒णसमुद्र तक शासन करनेवाला 
पुत्र उत्पन्न होगा और हम दोनों उस बत्रेलोक्यगुरुके माता 
पिता पदको पायेंगे ॥ ६-७।॥ नव मासका समय पूणे होनेपर 
एक साथ तीनों लोकोंको कम्पायमान करते हुए भगवानने जन्म 
लिया। इसके पूर्व गर्भकालमें देव-कुमारियाँ जिनका प्रयत्न पूर्वक 
पालन करती थीं ॥८॥ इन्द्रोंने अपने आसनोंके कम्पायमान होनेसे 
अवधिज्ञान द्वारा भगवानक्रे जन्मको जाना तथा शेष देबोंने 
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शात्वादरकृतभूषाश्रतुनिकायाः सुराः सदेवीकाः । 
प्रचलत्केतुपताकैयानविमानैः खमाबृत्य ॥ १० ॥ 


सम्प्राप्य करिपुरसरं शिरस्कराश्रक्रिरे ममस्कारम । 
कुरुकुअराय भकक्‍त्या सम्यडः मातापितृभ्यां च ॥ १३ ॥ 


सुरमायासुघाया मातुः पाशशवे विकृत्य शिशुमन्यम्‌ । 
इन्त्रमहिषी शृहीत्वा ददौ जिनेन्द्रं महेन्द्राय ॥ 4२ ॥ 
ऐरावतगिरिशिखरे जिनो विरेजेउन्न जातमात्रोड5पि । 

शिशिरे प्रोह्रतमात्रों रविरिव कनकाद्विशिखरस्थः ॥ १३ ॥ 
अथ जिननाथ स्वामिन्‌ जय जय नन्देति देवदेवीनाम । 
प्रादुबंभूव शब्दः साजलिमालानमस्कारः ॥ १४ ॥ 


ऐशानाद”्ेन्द्राश्नाश्रोच्तमचामरव्यजनैस्ते । 

भकक्‍त्या वल्गुगुरीशं शशाइहंसाकंसंकारी: ॥ १७ ॥ 
अक्रकलशपालिकपाशिपटलककरण्डकादीनि । 

बन््‌ _स्थ्िदशयु वतयो ज्योर्तीषि निशीव भास्वन्ति ॥ १६ ॥ 


अथ तूर्याणि विनेदुः प्रक्षुभितमहासमुद्धकल्पानि । 
धवेडितगीतान्‌ स्फादितसिंहनिनादान्‌ सुराश्चक्रं: ॥ ३७ ॥ 


एवं परमविशभूत्या जिन प्रग्रृद्याउम्बरे गचछन्तः । 
प्रापुमंन्द्रशिखरं क्षणेन मध्यं विलोकस्य ॥ १८ ॥ 


ते पाण्डुकामलशिलातले हरिवरासने सम्युपवेश्य । 
जिनमभिषिश्लुस्तन्न क्षीरोदधिवारिपुर्णेघटे: ॥ १९ ॥ 
हैमाः कुम्भाम्भोदा इन्द्रानिलपूरणेन ग्जन्तः । 
ववुंजिनेन्ध्रमूधंनि मेघा इव मेरु गिरिशिखरे ॥ २०४ 


सग ] शान्तिनाथचरित १६७: 


घण्टानाद, सिंहनाद, भेरीनाद तथा शट्जनादसे भगवानके जन्मको 
जाना ॥ ६ ॥ यह जानकर उन सबने सम्मानपूर्वक अपने आभूषण 
घारण किये ओर अपनी-अपनी देवाड्भनाओं सहित चारों निका- 
योंके देबोंने,लहराती हुईं पताकाओंसे युक्त विभानोंसे आकाशको 
ढेंक लिया॥। १० ॥ फिर क्रमशः हस्तिनापुर पहुँचकर उन देवोंने 
हाथ जोड़ सिर क्ुकाकर कुरुबंशके तिलक मगवानको तथा माता. 
पिताको भक्तिपूर्वक नमस्कार किया । फिर इन्द्राणीने माताकों मोह- 
निन्द्रामें सुलाकर उसके पास एक मायामयी शिशु लिटां दिया ओर 
भगवानको ले जाकर अपने पति इन्द्रको सोंप दिया । ऐरावत्रूपी 
गिरिशिखर पर बैठे हुए नवजात वे भगवान ऐसे माल्म पड़ते थे 
मानो शिशिर कालमें उदयाचलकी शिखर पर नव उद्त सूये ही 
दो ॥११-१३॥| उस समय 'हे जिननाथ हे स्वामिन्‌! आपकी जय हो, 
जय हो, आप एश्वयेशाली हों? इस अ्रकार देव और देबियोंके 
अब्जलिमाला ओर नमस्कारसे युक्त शब्द हो रद्दा था॥ १४॥: 
इशानादि स्वरगोके इन्द्र, चन्द्रमा, हंस और सूर्यके समान चमकीले 

उत्तम चामर ओर व्यजनोंसे भग वानकी भक्ति पूर्वक सेवा कर रहे थे 

॥ १९५ ॥ देवांगनाएँ रात्रिमं चमकनेवाले ताराओंकी भांति श्ूृंगार, 

कलश, पालिकपात्रि,पिटारी और करडक आदि अष्ट मंगल द्र॒व्योंका 

घारण किये हुए थीं।॥ १६ ॥.वहाँ कछुब्घ हुए समुद्रकी ग्जनाके 

समान नगाड़े आदि वाजे बज रहे थे, तथा देवगण सिंहनिनादसे 
युक्त गीत गा रहे थे ॥ १७॥ 

इस प्रकार महाविभूतिके साथ भगवानको लेकर वे सब 

आकाशमार्गसे तीन लोकके मध्य विराजित सुमेरु पर्वेतकी शिखर 
पर पहुँचे । वहाँ उन्होंने भगवानको पाण्डुकशिलाके ऊपर सिंहासन 
पर बैठाया तथा ज्षीरसागरके जलसे भरे कलशोंसे जिन भगवानका 

अभिषेक किया ॥ १८-१६॥ वे सुबर्ण घटरूपी मेघ, इन्द्र रूपी 


श्ध्द 
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सुरदुन्दुभयो नेदुस्तूर्याणि च शारदातजनिनदानि | 
जंघोषुस्तालमघुरं मनोहरं सस्वजुर्वीणाः ॥ २१॥ 


ताण्डवमप्सरसो वै नरीनृताश्वक्रिरेडश्न रम्भा्याः । 
लास्‍्य॑ सुरेन्द्रदेव्यों जिनगुणयुक्त मनोज च ॥ २२ ॥ 


चक्रियन्ते स्मान्याः संगीतकनाटकानि सुरकन्याः । 
वल्गुजंगुः किनयों नाठ्यन्ते सम भूतगणाः ॥ २३ ॥ 


चक्रव॑ल्युपहारान्केचिज्िन्युश्व विविधवरपूजा: । 
ददहुधूपानन्ये वरीक्षपांचक्रिरे वासान्‌ ॥ २४ ॥ 


जअ्प्यन्ते सम परे मन्सत्रेः प्तैजिनेन्द्रगुणयुक्ताः । 
नानोचितेयूंत्ते: स्तोष्यायांचक्रिरे केचित्‌ ॥ २५ ॥ 


आजुघुपुजिनपुण्य॑ तुतुषुर्ददशुश्र केचि दवितृप्ता: । 
जहसुश्रोच्चे रु्चकुझुश्च इस्ताः सुरकुमारा: ॥ २६ ॥ 


इन्द्राशया ररक्षुनांनाइयुघगदाधारिणश्वण्डाः । 
विन्नविनायकदेवान्प्रणुदन्तो 5नन्‍यानयोग्यांश्व ॥ २७ ॥ 


इष्दाउन्ये जिनपूजामुपशेमुज॑गृहुर॒पि व सम्यक्स्वम्‌ । 
नान्‍्यदितोअस्त्युचरमिति दृढसम्यक्त्वा बभूबुश्न ॥ २८ ॥ 


स्रपयित्वाइलझ्टरैवंयो इनुरूपैविभूष्य जिनमिन्द्राः । 
ऊृत्वा प्रादक्षिण्यं मर्धाअलयो नुन॒ुव॒ुरित्थस्‌ ॥ २९ ॥ 


कमेघनगहननाइन संसारमहासमुद्वनिस्तारिन्‌ । 
धर्मेवरतीर्थकारिन्नइंद्धाविश्वमस्तुम्यम्‌ ॥ ३६० ॥ 
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बायुके द्वारा गजेते हुए भगवानके सिर पर बरसते हुए ऐसे मालूम 
पड़ते थे मानो कि मेरू पवेत पर ही बादल बरस रहे हों।| २० ॥ 
उसी समय शरद्‌ |कालीन मेघके समान शब्द करती हुई देव- 
दुन्दुभियाँ और दूसरे बाजे बजने लगे तथा बीणाएँ तालसहित 
मधुर और मनोहर शब्द करने लगीं। वहाँ रम्मा आदि अप्सराएँ 
बार-बार ताण्डव नृत्य करने लगीं तथा इन्द्राणियाँ मनोज्ञ जिनेन्द्र- 
गुणोंका कीर्तन करती हुई” नाच करने लर्गी॥ २१-२२॥ अन्य 
देवांगनाएँ भी सद्जीत तथा नाटक करने लगीं। किन्नरियाँ भी 
मनोहर गान कर रहीं थी तथा भूतगण श्रमोदसे नृत्य कर रहे थे 
॥ २३॥) कोई भगवानके पास नानाग्रकारके नैवेद्य, उपहार द्रव्य 
तथा अनेक भ्रकारके पूजा द्रव्य भेंटमें ला रहे थे और कोई घूप 
जला रहे थे। कोई स्थानोंको सजा रहे थे, कोई जिनेन्द्र भगवानके 
गुणोंमें लबलीन हो पवित्र मन्त्रोंसे जाप कर रहे थे, तो कोई नाना 
छन्दोंसे भगवानकी स्तुति कर रहे थे। २४-२५॥ कोई जिन 
घुण्यका जोरोंसे गान कर रहे थे, कोई प्रसन्न हो रहे थे, कोई अठप्त 
नेत्रोंसे भगवानको देख रहे थे तो कोई उनन्‍मत्त हो होकर जोर 
जोर्से हँस रहे थे ओर चिल्ला रहे थे । उस समय इन्द्रकी आज्ञासे 
अनेक आयुध और गदाधारी पराक्रमी देवगण बिप्न करनेवाले 
और दूसरे अयोग्य देबोंको सावधान करते हुए रक्षा कर रहे थे। 
अन्य देव जिनपूजाकों .देख शान्त परिणामी हो गये और 
बहुतोंने सम्यक्त्व धारण कर लिया, ओर छुछ तो यह जानकर कि 
इससे बड़ी कोई महान्‌ विभूति नहीं है, सम्यक्त्वमें दृढ़ हो गये 
॥ २६-२८ ॥ इस प्रकार इन्द्रोंने स्नान कराकर तथा अवस्थानुकूल 
अलक्कारोंसे भगवानको ५४ 2३४ कर प्रदक्षिणा की और हाथ 
जोड़कर इस प्रकार स्तुति करने लगे ॥ २६॥ 

हे नाथ ! आप कर्मरूपी घने जद्शलको नाश करनेवाले हो, 
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नत्वाइनीय महद्धया प्राप्य पुरमरं पुरन्दरस्य करात्‌ । 
शच्यादाय जिनवरं मातृसमीपे5स्म निक्षिपति॥ ३९ ॥ 


प्रियपृच्छां एड्टेन्द्रा देव्यश्वापूुजयन्‌ जिनगुरूंश्र । 
क्रीडिस्वा355नन्दमतो ययुनिवासान्सपरिषत्काः ॥ शेर ॥ 


आजन्मनो5८ कोठ्य: सप्त प्रतिदिवसमेव वसुधार( | 
अपतजिनगुरुवेश्मनि पूर्व मासांश्व पश्चदश ॥ 8३३ ॥ 


प्रेंलोक्येश्वर पूज्य पुत्र॑ लब्ध्वोचमं छुतोपेरा । 
सद्दृश्ज्ञानयुत॑ं लब्ध्वा कमे यथा हि भव्यः ॥ ३४ ॥ 


प्राप्य च जिनजननीत्वं सुरेन्द्रपण्तीमिरभिरूषणीयम्‌ । 
मेने ख्रेणं सफल दिष्टया प्राप्त मयेदमिति ॥ शे५ ॥ 


यस्माद्‌ भगवति जाते शान्तिरभूद्भारतस्य वास्यस्यथ । 
शान्तिरिति नाम चफक्रे तस्य सुरेन्द्रेः पितृभ्यां च ॥ ३६ ७ 


अवतीर्य इढर थो5पि स्वर्गाचस्यैव विश्वसेनस्य । 
चक्रायुध इति नाम्ना3जनिष्ट पुत्रो यशस्वत्या: ॥ ३७ ॥ 


अथ कुरुकुलवरतिलूको रमणीयो जनसमनोनयनानन्दः । 
वदूघे त्रिज्ञानरवी रविरिव लोके निरस्तमना: ॥| हेट ॥ 


शक्राउज्नया कुबेरो राजाहैंदिव्यरत्नचितभाण्डे: । 
कालतु वबयोयोग्यैयोंगक्षे मं सदोचाह ॥ ३९ ॥ 
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संसार रूपी महासमुद्रके तारक हो, धमंरूपी श्रेष्ठ तीर्थके प्रवतेक 
हो इसलिए हे भावि अर्ईन्त ! तुम्हें नमस्कार है ।॥ ३० ॥ 

इस प्रकार स्तुति कर वे लोग बड़ी ऋद्धिके साथ भगवानको 
शीघ्र ही नगरमें लाये तथा इन्द्रके हाथसे इन्द्राणीने जिन-बालककों 
लेकर मात्ताके समीप रख ढिया।। ३१ ॥ | 

फिर वहाँ जिन भगवानके माता पितासे कुशल-प्रश्नोंकों पूछ 
कर तथा उनकी उत्तम पूजा कर इन्द्र और देवियोंने आनन्द नामका 
नाटक किया और इसके बाद अपने परिवारों सहित अपने-अपने 
निवास-स्थानोंकों लौट गये ॥ ३२॥ भगवानके मात्ता-पित्ताके 
प्रांगणमें प्रतिदिन जन्म पहिले १५ माहसे ही साढ़े तीन करोड़ 
रतन बरसने लगे थे ॥। ३३ ॥ माता ऐरा तीन लोकमें पूज्य पुत्रको 
पा इतनी सन्‍्तुष्ट हुई जैसे भव्य लोग सम्यग्दर्शन ओर सम्यग्ज्ञान 
सहित सम्यकचारित्रको प्राप्त कर सन्स्‍ुष्ट होते हें । वह बिचारने 
लगी कि ॥ ३४ ॥ इन्द्राणियोंक्े द्वारा अभिलषणीय भगवानके जिस 
माठूपदकों पाकर स्त्री अपने जन्सका सफल सानती हे वह 
माठत्पद मेंने आज बड़े भाग्यसे प्राप्त किया है॥ ३०॥ चूँकि 
भगवानके उत्पन्न हानेसे इस भारतवर्पमें शान्ति हो गई थी इसलिए 
इन्द्र और माता-पिताने मिलकर उस बालकका शान्ति यह नाम 
रखा ॥ ३६ || दृढरथका जीव भी स्वर्गसे उत्तर कर उन्हीं महाराज 
विख्रसेनकी यशरुवती देबीसे चक्रायुथ नामका पुत्र हुआ 
॥ ३७ ॥| कुरुकुलके तिलक, सुन्दर और मलुष्योंके मन और नेत्रोंको 
आनन्द देनेवाले वे भगवान्‌ कभी अस्तको प्राप्त नहोनेवाले तीन 
ज्ञान रूपी सूयेंको धारण किये हुए ऐसे बढ़ने लगे जैसे लोकमें 
सूर्य बढ़ता है।। ३८॥ इन्द्रकी आज्ञासे छुबेर भगवानके लिए 
ऋतुकाल ओर अवस्थाके अनुरूप राजाओंके योग्य दिव्य आसमू- 
षण आदिसे उनका योग-क्ेम करने लगे ॥| ३६ ॥ 
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बाल्यमतीस्य भुवि बभौ क्रमाजिनः षोड्शी समां प्राप्य । 
से शारदीमिव शशिः प्राप्य करां षपोडशीममलाम्‌ ॥ ४० ह 


व्यक्ताउश्सहरतरे5ष्टव्यघ्ननलक्षणविचित्रता तस्य । 
तनुरकवीत्कतनकनिभा चत्वारिंशद्धनुःप्रांशः ॥ ४१ ॥ 


वर्षसहस्त्राण्यगमन्‌ कौमारे पत्नविंशतिः शान्‍्तेः । 
यौवनसस्यविपाक॑ बन्धुभिरिव गाहमानस्य ॥ ४२ ॥ 


राज्याभिषेकमाप्यवा काल तावन्‍तमेव मण्डलीकः । 
चक्रायुधाय व द॒दौ ततः स्वक यौवराज्य च ॥ ४३ ॥ 


चक्रादीनि च सप्त ख्ीरणादीनि सप्त रणानि । 
नवनिधयो गणदेवा उपतस्थुश्र तं शान्तीशम्‌ ॥ ४४ ॥ 


जूपनृपपुश्नीनाटकजनपद्कल्याण्युपाहिकानां च । 
द्वात्रिशद्द्ानिशत्पुथक्‌ पथग्ययुः सहस्नाणि ॥ ४५ ॥ 
हिमवदु्गिरिपयेन्तां ससागरां खेचरोरुनगरचिताम्‌ । 
सामरतियंडमनुजां बुभोज वसुधामिमामेक: ॥ ४६ ॥ 


विद्याघरामरनरैरभिषिक्तो राजर्ता प्राप्य । 
यावत्कुमारकालं तावत्कारूुं स रेमे च ॥ ४७ ॥ 


आभरणवख्रभोजनकाश्चनमणिरण्तधान्यजातिश्व । 
अभिनिष्कमणात्पूर्व वर्षमदादीप्सितं जगते ॥ ४८ ४ 


अथ मंध्ष्वादशंगहे सुखमुपविद्दय स्वलडक्ृतस्य प्रभोः । 
निर्वेदबुद्धिरभवत्सहसा5मिनिवेदितो न्यैश्व ॥ ४९ ॥ 
भाहाहं स्वल्पैम॑त्यैरत दृढ़ भोगोपैरतृप्तवान्दिग्ये: । 
सागरनीराठृर्घ तृणबिन्दु प्रीणयेत्किमिति ॥ ५० ॥ 


संग ] शान्तिनायचरित १७३ 


भगवानकी क्रमश: बाल्याबस्था व्यतीत होती गई और वे 
सोलहलें वर्षमें पहुँच कर ऐसे सुशोभित होने लगे जैसे शरत्‌ 
कालमें चन्द्रमा अपनी निमेल सोलह कलाओंसे सुशोभित होता 
है ।। ४० ॥ उनके शरीरमें १००८ शुभ व्यज्लनन और लक्षण चिह्न 
व्यक्त हो गये थे तथा ४० धनुष डँचा उनका शरीर सुबणेके 
समान सुशोमभित होता था। बन्घुओंके साथ यौवन रूपी धान्य- 
पाकको प्राप्त करनेवाले भगवान्‌ शान्तिके कुमार अबस्थामें 
२५ हजार वषे व्यतीत हुए ॥॥ ४१-४२ ॥ 

तब राजा विश्वसेनने भगवान्‌ शान्तिनाथका राज्याभिषेक किया 
ओर उसी समय अपने लघुपुत्र चक्रायुधको युवराज पद भी प्रदान 
किया | उन भगवान्‌ शान्तिको चक्रादि सात अचेतन रत्न और 
स्त्री आदि सात सचेतन रत्न तथा नवनिधियाँ और गणदेव प्राप्त 
हुए ॥ ४३-४४ ॥ तथा उन्हें बत्तीस वत्तीस हजार, राजा, राज 
कन्याएँ, नाटक, देश तथा नगर प्राप्त हुए ॥ ४५॥ भगवानने 
हिमवान गिरिसे लेकर समुद्र पयनन्‍त देव तियेत्व और मनुष्योंसे 
भरी हुई तथा अनेक विद्याधरोंके श्रेष्ठ नगर्रोंसे व्याप्त इस प्रथिवीको 
अकेले ही भोगा । विद्याघर देव और नरेनन्‍द्रोंने मिन्नकर उनका 
अभिषेक कर उन्हें चक्रवर्ती पद दिया और उस पंदका कुमारकालके 
बराबर काल तक उन्होंने भोग किया। भगवानने अपने दीक्षा 
कल्याणकके पूवे बे पर्यनत आभरणं, बस्र, भोजन, सुबर्ण मणि, 
रतन तथा अन्य अभिलषित धन-धान्य जगतके लोगोंके लिए 
दानमें दिया।। ४६-४८ |। 

एक समय भगवान्‌ अलकझ्लार पहने हुए झूंगार-गृहमें सुख 
पूर्वक बैठे थे कि वहाँ उन्हें एकदमसे वैराग्य हो गया | तब दूसरों 
के पूछने पर वे कहने लगे कि देखो मैं दिव्य भोगोंसे तो ठप्त नहीं 
हुआ पर इन थोड़ेसे मनुष्यसम्बन्धी भोगोंमें रत हो रहा हूँ। 
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लौकान्तिका: क्षणे5स्मिन्नाजग्मुः क्षीरनिकरसमगौराः । 
बुध्यस्वेति वदन्‍्तः प्रवतनाय घधरंतीर्थस्य ॥ ५१ ॥ 


तैबोधितः प्रबुद्ध: स्वयम्प्ब्ुद्ध: प्रसक्षतरलेश्यः । 
रजनीकरकरनिकरै हे दः कुमुद्दान्‌ यथा शरदि ॥ ०९ 


युगपतचेलुरिन्द्रासनानि निषक्रणणसूचकानि विभो: । 
तैविज्ञायावधघिनाउवलोक्य चाज्षापयामासुः ॥ ७३ ॥ 
ते ते देवकुमाराः स्त्रैः स्वैरिन्द्रेयेथोचिताउज्षप्ताः । 

स्वं स्व॑ विष्टयं मेरोरालोकान्तात्परिद्धाबुः ॥ ५४ ॥ 


घण्टामिः कल्पसुरानबूब॒धन्‌ ज्योतिष्कांश्व सिंहरवैः । 
पटहस्फुटनै व॑न्यांश्ष शंखरवैश्व तथा भुवनान्‌ ॥ ७५ ॥ 


श्रत्वा देवनिकायाश्वतुविधां घोषणां सुरेन्द्राणासर्‌ । 
संघर्षहर्षभूता सादरक्ृतमण्डनाटोपाः ॥ ५६ ॥ 


नानानीकविमाना दानाननेनयानिनो5मानाः । 
नानानीककचिल्ना मधननिकेताजनासेना; ॥ ५७ 


आगम्य नागसुपुरं यानविमानैः स्थिताः खमापूये । 
भास्त्रत्किरीट्मणिसंकटैस्तु पूर्णें: सुदेवगणे: ॥ ५८ ॥# 


संवर्सकवातहता गन्धोदकवर्षशान्तशुचिदेशा । 
भूमिरभू देवगणे: कृतोपद्वारा विविधयुष्पैं; ॥ ५९ ॥ 


अवतीरय विम्नानेभ्यः सलोकपालात्मरक्षपरिषत्का; । 


अलकायमानज्षोमां स्वयेगिव पुर॑ विविद्युरिन्द्ाः ॥ ६० ॥ 
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क्या सागरके जलसे अठृप्त आदमी एक तिनकेकी बिन्दु बराबर 
जलसे तुष्ट हो सकता है ? उसी समय ज्षीरसागरके जलके समान 
गोर वर्णवाले लौकान्तिक देव धर्मतीर्थके प्रवतेक भगवान्‌ शान्ति- 
नाथको सम्बोधित करनेके लिए वहाँ आये ॥ ४६-४१॥ निर्मल 
लेश्यावाले, स्वयम्बुद्ध होते हुए भी वे भगवान्‌ उन देवोंसे सम्बो- 
घित हुए ऐसे माल्म पड़ते थे मानो शरद्‌ कालमें चन्द्रमाकी किरणोंसे 
खिले हुए कुम्ुदोंबाला तालाब ही हो॥ ४२॥ उसी समय 
भगवानके दीक्षा कल्याणक को सचित करनेवाले इन्द्रोंके आसन कप 
ओर उन्होंने अपने अवधिज्ञान-द्वारा सव जानकर तथा देखकर 
देवोंको आज्ञा दी। अपने-अपने इन्द्रोंकी आज्ञासे देवगण भेरुसे 
लेकर लोकान्त तक जो जहाँ थे वहाँसे अपने-अपने स्थान पर 
आये ॥| ५३-५४ ।। कल्पवासी देवोंकों घण्टोंसे, ज्योतिषी देबोंकों 
सिंहनादसे, व्यन्तरोंको पटहके शब्दोंस और भ बनवासियोंको 
शट्ढके शब्दोंसे भगवानके दीक्षा-कल्याणकका ज्ञान कराया गया 
॥| ५० ॥ इन्द्रोंकी घोषणा सुनकर जो नाना प्रकारकी सेनाओं और 
विमानोंसे युक्त हैं, जो श्रेष्ठ हाथियोंकी सबारी कर रहे हैं, जो 
अपरिमित हैं, जो नाना प्रकारके सैनिक चिह्ोंसे विभूषित हैं 
ओर जो कामदेवके मन्दिरके समान अकज्ञनाओंकी सेनासे युक्त 
हैं ऐसे चारों प्रकाकके देवसमूह सादर जल्दी ही हर्षके साथ 
आभूषण पहन कर हस्तिनापुर आ गये ओर देदीप्यमान मुकुट 
मणिवाले उन देवसमूहोंने आकाशको अपने यान-विमानोंसे व्याप्त 
कर लिया। उस जगहकी भूमि संवर्तक नामक वायु द्वारा परिशोधित 
की गईटे तथा गन्धोदककी वर्षासे शान्त और पब्िन्न की गई और 
देवसमूहने नाना प्रकारके पुष्पोंसे उसे सजाया ॥ ५४६-४६॥ 
इन्द्रगण अपने-अपने दिग्पाल, आत्मरक्ष ओर परिषत्क देवों सहित 
विमानोंसे उतरे और अलकापुरीके समान शोभा धारण करनेबाली 
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अभिषिच्य सुतं ज्येष्ट राज्ये नारायण नृपसइसेः । 
रत्नावतंसिकायां परिवेष्टितं व सुखासीनम्‌ ॥ ६१ ॥ 
इड्टेन्द्रा राजेर्द् सूधांज्ललयः प्रणम्य विज्ञाप्य । 
अभिषेकमण्डपं ते दिव्यं राजाजिरे चक्रु: ॥ ६२ ॥ युग्मम्‌ ॥. 


क्षीरोद्सारोदकपु्‌णांष्टसह््रममंमयकुम्मै: । 
अभिषिच्य विभूुत्याउतोडपि नटनाटकतोटकाटोपैः ॥ ६३ ॥ 


गरोक्षीरफेनधव्ले निवास्य वरवाससी अनुलेप्य । 
गोशीपचन्दनाथे; सन्‍्तानकमाल्यमवलूम्ब्य ॥ ६४ ॥ 


इन्द्वैस्तिरीटकुण्डलैवरहाराधेविभूषणैमंगवान्‌ । 

सिंहासने धभायां प्रणूयमानः सुखनिषण्णः ॥ ६५ ॥ 
वैश्रवणो5पि च शिविकां मितातिशयदर्शनीयज्ुभशोभाम्‌ । 
सर्वाथेसिद्धिसंज्ञां कृत्वो पस्थापयामास ॥ ६६ ॥ 


तपनीयवेदिका सा प्रदीक्तकाश्चनविचिश्रितस्तम्भा । 
रजतमयपविमलजगती प्रवालमणितोरणोपेता ॥ ६७ ॥ 


जाम्बूनद्मयभिरिविंड्यंमयान्धकारिका रन्ध्रा । 
मरकतशस्यकमंणि दीप्तरपशरागोद्ृतद्वारा ॥ ६८ ॥ 


चामीकरनिकराग्रे नानामणिवद्धकृतकपोताली । 
कटकायमानसंकटहाटककुटभीतटप्रकटा ॥ ६९ ॥ 


स्फटिकाइ्ाजुनबद्धदुग्धफेननिभपश्चकूटचिता । 
मणिमण्डितदण्डको परि पुरितवरवैजयन्तीका ॥ ७० ॥ 


करिकरभशरभचामरनरतुरग रुरुमकरह रिणरूपचिता । 
अमलछकमछट्टेन्ताऊतिलकतलतालबकुलाक्ता ॥ ७१ ॥ 
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उस नगरीमें मानो स्वर्गमें ही प्रवेश कर रहे हों, इस प्रकार 
प्रविष्ट हुए ॥ ६० ॥॥ 

डस समय अपने ज्येष्ठ पुत्र नारायणका राज्याभिषेक कर 
हजारों राजाओंसे घिरे हुए तथा रज्सिंहासन पर सुखपूर्वक बैठे 
हुए उन चक्रवर्ती भगवान्‌ शान्तिको देखकर देवेन्द्रोंन हाथ जोड़कर 
प्रणाम किया ओर सूचना देकर राजाक्रे आंगणमें दिव्य अभिषेक- 
मण्डप तेयार किया ॥ ६१-६२ ॥ क्षीरसागरके जलसे भरे हुए एक 
हजार आठ सोनेके कलशोंसे इन्द्रोंने अनेक नृत्थ गीत बादिल्न- 
आदिके साथ विभूतिसे भगवानका अभिषेक किया । फिर गोशीपे. 

चन्दन आदिसे लेप कर उन्हें गायके दूधके फेनके समान दो धबल 
बस्च पहनाये और कल्पबृक्षकी मालाएँ पहनाई तथा मनोहर मुकुट, 
दो कुण्डल, श्रेष्ठ हार आदि आभुपणोंसे इन्द्रोंने भगवानको 
सजाया । इसके बाद इन्द्रोंसे स्‍्तुत वे भगवान्‌ सभा बीच सिंहासन 
पर सुखपूर्णेक बैठे ॥ ६३-६५ ॥ इधर छुबेरने एक अत्यन्त दशेनीय 
सुन्दर शोभावाली सर्बार्थसिद्धि नामकी पालकी बनाकर उपस्थित 
की ॥ ६६।॥ उस पालकीकी वेदी सोनेकी थी, उसके खम्भे 
तपाये गये सोनेके बने थे, उसका नीचेका फर्श चाँदीका बना था, 
इसके तारण मेगा और सणियोंके बने थे। उसकी भिन्तियाँ 
सोनेकी थीं और वीच-बीचमें वैद्य मणिसे खचित थीं। उसके 
दरवाजे शस्यके समान मरकत मणियोंके बीच चमकते हुए पद्मराग 
मणियोंसे चनाये गये थे जिसके स्थर्णते बने हुए कंगूरोंमें नाना 
मणियोंते खचित कपोताली बनी थी। तथा जिनका तट भाग 
प्रकट रूपसे कड्ढडूणके समान स्व्णकलशोंसे व्याप्त था | ६७-६६ ॥ 
उस पालकीके स्फटिकसे ख़बित चाँदीके बने अ्रतएब सफेद 
दूधके समान पाँच कटोंपर मणियोंके दण्डपर एक एक पताका 
लगो हुई थी । ७०॥ उसकी दीवालों पर हाथी, उष्टू, अष्टापद,. 
१२ 


*श्७्ट 


पुराणसारसंग्रह [ षष्ठ 
ख्सतीव रूपनिकरे: कथयितुं तमेव साभिनययोगैः । 
स्मयत इव सिन्धुवारककुन्द्सुकुछक्‍मलिकामाल्ये: ॥७२॥ 


स्फुरतीव चच्चलाश्चितमणिकाश्चनचुब्बुदामचत्चधकिता । 
क्णतीव मणिसुजालेः पह्कजजालैः प्रहसतीव ॥ ७३ ॥ 


चण्टाघण्टिकजालैम नोहरै: किमपि जज्ञपतीव । 
वीक्षितेव सा सर्वानुत्पलजालाक्षिमालामिः ॥ ७४ ॥ 


लोहितमणिगणजालै; सत्तडित्सन्ध्येव हैमनिशा55सीत्‌ । 
लम्बितमुक्ताजालैः कि क्षीरं वर्षतीव भुवे ॥ ७५ ॥ 


कम्पितविलसत्कदली लूताभिरानृत्यतीव गगननले । 
हँसोक्षेभग्टगेशैरूढोप्पततीव गगनतलूम्‌ ॥ ७६ ॥ 


सा स्तम्भराजसंश्रितसपादपीठासनोज्ज्वलितमध्या । 
स्वगांवतीणेकेव च तस्थौ राजाहुृणे भानती ॥ ७७ ॥ 


चैश्रवणोक्तः शक़ो विज्ञापयति सम नाथ वेलेति । 
विज्ञापितोड्थ भगवानाएच्छथान्तःपुरमुदारम्‌ ॥ ७८ ॥ 


निषिरत्नपालदेवानू पुत्रानाए्च्छय सर्वबन्धूंश्व । 
अन्यो्यमाप्रहत्य कुलसन्ततिक्चत्यमुक्त्वा च ॥ ७९ ॥ 


इन्द्रैनिपेब्यमाणः सितातपन्नोरुचामराग्रकरैः । 
द्वाश्निशत्पदुमान्र॑ विचक्रमे भूतले पद्भ्याम्‌ ॥ ८० ॥ 


सगे ] शान्तिनाथचरित १७६ 


चमरीमृग, मनुष्य,अगश्व,रुरु, मकर,हरिण आदि जीवबोंके तथा कमल 
हेन्‍्ताल, तिलक, तलताल, बछुल आदि पुष्पोंके चित्र थे।॥ ७१ ॥। 
वह अभिनय सहित अपने रूप-समहोंसे भगवानको 
सम्बोधित करनेके लिए ही मानो श्वास ले रही हो,सिन्दुवार , झुन्द, 
का आदिकी मालाओंसे मानो वह हँस रही हो 
हट हुई आर सानेकी मीलाशय पद मानो 
हषित हो रही हो ॥७२॥ मणियोंके जालसे सानो शब्द कर 
रही हो तथा कमल-समहोंसे ऐसी मालूम पड़ती थी कि मानो 
बह हँस रही हो ॥७३। उसमें लगे हुए मनोहर चघण्टे- 
घण्टिञ्रोंसे वह ऐसी मारछूम पड़ती थी कि मानो तेज्ीसे मंत्रोंका 
वार बार जप रही हो । कमलोंके समह रूपी आँखोंसे बह मानो 
सबको देख-सी रही हों। उसमें लगे लाल मणियोंके समूहसे बह 
ऐसी मारछूम पड़ती थी जैसे हेमन्तकी रात्रि विजली सहित सन्ध्यासे 
सुशोभित होती है तथा लटकती हुईं सुक्तामालाओंसे बह ऐसी 
मालूम पड़ती थी कि मानो प्रथिवी तलपर दूघह्ी वर्षा कर रही 
हो || ७४-७५ ।। बह पालकी शोभायमान कदलीके समान काँपती 
हुई माल्म पड़ती थी तथा लताओंसे ऐसी मालूम पढ़ती थी मानो 
आकाशमें नाच ही रही हो तथा हंस, वृषभ, हाथी ओर सिंहके 
द्वारा बहन की गई बह ऐसी माल्यम पड़ती थी मानो बह आकाशमें 
उड़ना ही चाह रही हो ॥७६॥ स्तम्भोंसे सुशोभित उस पालकीका 
बीचका भाग पादासन और सिंदासनसे सुशोभित था वह राज्ां- 
गणसें रखी हुई ऐसी सारूम पड़ती थी मानो स्वर्गसे उत्तरकर 
वहाँ आइ हो ।। ७७॥ 
उस समय कुबेरने इन्द्रको उस पालकीकी सूचना दी। इन्द्रने 
अगवानसे निवेदन किया कि, “हे नाथ ! अब प्रस्थानकां समय है» 
तब भगबान्‌ अपने अन्‍्तःपुर, पुत्रों, बन्चुओं और चौदह रत्न 


श्ट्र० 
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भालोकधोषणाभिश्राशीचांदें: श्रणूयमानो सौ । 
विभुरारुरोह शिविका कन्द्रमिव सानदुरं सूर्य: ॥ ८१ 


उत्क्षिप्तान्सप्तान्नरराजैगिरिराजमियोरुतरुवनं सुरपैः। 
भ्रतिगृह्य नरेन्द्रेभ्य:ः शिविकाम्‌ हुः सुरवरेन्द्रा: ॥ ८२ # 


खथ तूर्याणि जगजु: प्रादृषि मेघगर्जनसमानि । 
सम्भिकशंखविषागान्‌ नेदुर्म रुताः सुरकुमारा: ॥ ८३ ॥ 


उत्कृष्टसिंहनादप्रक््वेछास्फोटवलितोद्ेकान्‌ । 
तत्र च चक्र॒देंवाः प्रक्तुमितसमुद्वनिभघोषान्‌ ॥ «४ ॥ 


वीणारू दड्भपणवाद्यातोद्येस्ताण्डव वराप्सरसः । 
अष्टास्वपि दिक्षु तदा शिविकाया नाटक नेटुः ॥ ८५ ॥ 


तस्था अधोडन्तरिक्षे नरीनुत्तांचक्रिरे वरातोये: । 
चारूदरविऊरासाक्या विद्याधयें: सकिन्नय: ॥ ८६ ॥ 


अपरा वसुन्धरायां नरवध्वः सुरवधूसमा रूपै: । 
नृत्यन्ति सम मनोज समताले स्वतः शिविकाम्‌ ॥ ८७ ॥ 


अन्याः सुरवरकन्या अज्ञारादीनि मज्जलान्यूढ्वा । 
अध्टपदं चाष्टशत्त दिद्ष्वष्टासु सम गच्छन्ति ॥ ८८ ॥ 


नारायणो5पि राजेट द्वाश्रिशन्षपसहस्वपरिवारः । 
भारुह्म गज विजयं ध्वजचामरैस्तूच्छितच्छन्न; ॥ ८९ ॥ 


निधिपालरणपालदेवैश्वतुरड्जिण्या च सेनया सहित: । 
शिविकामनुगतो5भ्रे सोडन्‍्य इवेन्द्रस्यस्थिशः ॥ ९० ॥ 


खग ] शान्तिनायचरित श्यर 


तथा निधिरक्षक देवोंसे पूछकर तथा आपसमें मिलकर ओर कुल- 
परम्पराके अनुरूप योग्य कायये कहकर दीक्षाके लिए भूततल- 
पर ३२ पग॒चले। इन्द्रगण उनके ऊपर सफेद छुत्र लगाये 
तथा चामर ढोर रहे थे। उस समय लोकान्तव्यापी जयघोष 
तथा मंगल शब्द दो रहे थे। इसी बीच भगवानने पालकीमें ऐसे 
प्रवेश किया मानों सर्य मन्द्राचलकी गुफामें प्रवेश कर रहा हो 
॥ ७८-८१ ।| उस पालंकीको सबसे पहिले राजा लोग प्रसन्न होकर 
सात पेंडु तक वगीचेकी ओर ले चले। मानो इन्द्र लोग भगवानको 
सुमेरुकी ओर ले जा रहे हों । फिर उनसे इन्द्रोंने लेकर पालकी ढोना 
प्रारम्भ किया || ८२॥ वर्षा कालमें मेघगर्जनाके समान ही वहाँ 
बाजोंके शब्द सुनाई पइने लगे। वायुकुमार देबोंने इुन्दुभि, 
शंख ओर झूंग बाजे बज़ाना प्रारंभ किये। अन्य देवोंने सिंहनाद- 
से स्वेत्र क्ञोभ फैलानेबाले, छुब्ध समुद्रके समान ध्वनियाले 
जयघोष किये ॥ ८३-८४ ।| पालकीके सब ओर आठों दिशाओं में 
देवाह्ननाओंन वीणा, मृर्दंग, पणव आदि बाजोंके साथ ताण्डब नृत्य 
फरना शुरू कर दिया । वहाँ अनेक रूप विलासब्राली विद्याधरियोँ 
तथा किन्नरियाँ उत्तम बाजोंके साथ आकाशमें नांच करने लगीं। 
रूपमें देवांगनाओंके सम्रान अन्य नरबधुएँ प्रथिवी तलपर एक स्वरसे 
पालकीके चारों ओर मनोज्ञ नृध्ष्य करने लगीं ॥5४१-८७॥ अन्य 
देवाज्ननाएँ आलेपन विभू षण कर आठों दिशाओं में श्रृंगार आदि आठ 
त्था एक सो आठ मंगल द्र॒व्योंकी लेकर जा रही थीं ॥८८॥ 
मंगवानका पुत्र नारायण मी विजय हाथीपर चढ़कर छक्र, चामर 
ओर ध्वजञाओंसे सुशोभित होता हुआ ३२ हजार राजाओंके साथ 
चला | उसके साथ निधिरक्षक देव थे त्तथा चतुरंगिणी सेना थी । उन 
सबके साथ पालकी के पीछे-पीछे आकाशमें चलता हुआ वह ऐसा 
मालूम पढ़ता था कि स्वर्गंको जानेवाला दूसरा इन्द्र ही हो।।८६-६०॥ 


श्ष्र 


पुराणसारसंग्रह [ पषष्ठ 


काश्रिन्नरेन्द्रवध्चः क्रन्दितविकपितशतानि कुव॑त्यः । 
भगवद्वियोगदुःखादुरःशिरोघातसरुदंश्व 0 ६३ ॥ 


शोकेनान्या: पतिताः गआस्तांशुकभूषणा विगतचेष्टा: । 
आलिखिता इव यत्नान्मणिकुट्टिमभूतऊे रेजः ॥ ९२ ॥ 


हा हा पतिता बाला: पानीय॑ भामिनि प्रदेहीति । 
चन्दनसुक्ताम णिम्रिः श्रतिगृह्लन्ति सम ता अन्या: ॥ ९३ ४ 


कुब्जे व्युज्धिता ह्याछु शाटिकां चेटिके त्व॑ं ददस्व मे । 
मा स्‍्वं हस्तौ नाट्य पतितं हि भद्दारिके दाम ॥ ९४ ॥ 


इत्यादरकृतभूषा नूपुररसनोरुमधुरचरणा: । 
निर्गत्य वरग्रहेभ्यो ददझुस्तामज्भुतविभूतिम्‌ ॥ ९७ ॥ 


सप्तानीकविमानैच्योनिचिता भूत नृपचमूमिः । 
मध्ये विद्याधरस्य वाहिनीभिरापूरिता आशाः ॥ ९६ ॥ 


कैलिकिलो गग्भीरो दिवि दुन्दुभिनाद्सिश्रितः शब्दः । 
हेलया नतेनमयो मध्ये दयाक्रन्दितविलछापः ॥ ९७ ॥ 


पुर्णेन्दुमण्डलैरिच मण्डितमुदृण्डपाण्डुरच्छन्रेंः । 
रेजे नभोइतिवरचामरेश्व हंसाकुलमिवाउनश्न ॥ ९८ ॥ 


सौम्यस्तदा प्रकाशो भास्करतेजोभिभूय देवमयः । 
इष्टिमनो5ज्ञ सुखो 5मूदुभिनिष्क्रमणे जिनेन्द्रस्य ॥ ९९ ॥ 


केचिदशाद्धवर्णान्‌ दिवो5मुचन्‌ पुष्पचूणंवरवासान । 
सप्तरु केचित्तानेव दिक्षु गगनाज्णे नभतः ॥ १०० ॥# 


सग॑ ] शान्तिनाथचरित श्प्झः 


भगवानके चले जानेपर उनकी कुछ रानियाँ विविध चीत्कार, 
बिलाप करती हुईं और वियोग दुःखसे छाती एवं शिर कूटती हुई 
रोने लगीं। कई तो शोकसे म॒च्छित हो गई' और उनके वस्त्र 
तथा भूषण भी बिखर गये। वे उस समय मणिनिर्मित भूतल 
पर यत्न पूबेक चित्रलिखित-के समान सुशोभित हो रही थीं। 
“अरे अरे, ये वालाएंमूर्च्छित हो गई हैं। अरी भामिनी, 
पानी लाओ?” ऐसा कहती हुई कितनी ही उनकी चन्दन और 
मुक्तामणियोंसे मच्छीा दूर करनेका प्रयज्ञ करने लगीं॥ ६१-६३ ॥। 

हू कुब्जे क्या उलझ रही हो। अरी चेटिके, तुम शीघ्र ही मेरी 
साड़ी दो । अरी भद्टारिके, दोनों हाथ नचाना छोड़ो । देखती नहीं: 
हो कि मेरी करघनी भी गिर गई है ॥ ६४॥ इस प्रकार अनेक 
प्रकारके बलख्ल और आशभूषणोंकों लेकर व पहनकर तथा नूपुर व 
करधनी आदिके मधुर शब्दोंसे मंकृत चरणवाली कुलबधुएँ अपन 
घरसे निकलकर उस दीक्षाकल्याणक्रकी अद्भुत विभूतिको देखने 
लगीं ।। ६५॥ उस समय सात ग्रकारके अनीक जातिके देव- 
विमानोंसे आकारा व्याप्त हो रहा था तथा भूतल राजाओंकी 
सेनासे व्याप्त था ओर मध्य भागमें सब दिशाएँ विद्याधरोंकी 
सेनाओंसे व्याप्त थीं॥ ६६।॥ उस समय आकाशमें देबोंकी कल- 
कल ध्वनि, दुन्दुभिके शब्दोंसे मिश्रित हो रही थी ओर बीच 
बीचमें दया उत्पन्न करनेवाला क्रन्दन ओर बिलाप हो रहा था।।६७॥ 
ऊपर उठे सफेद छत्नोंसे आकाश ऐसा माल्यूम पड़ता था मानो अनेक 
पूर्णेचन्द्रोंसे भरा हैं। और अनेक उत्तम चामरोंसे ऐसा मालूम पड़ता 
था मानो हंसोंसे व्याप्त हो।॥|९८।॥ भगवानके दीक्षाकल्याणक 
कालमें सू्यंका प्रखर तेज अभिभूत होकर उसका देवमय प्रकाश 
सोम्य होता हुआ दृष्टि, मन ओर शरीरके लिए सुखकारी दो गया 
॥ ६६ ॥ किन्हींने आकाशसे पंचवर्णके फूल, चूणं और बल्लोंको 
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कालागुरुवरधूपानग्निकुमाराः प्रदेहुरतिसुरभीन्‌ । 
उच्छिता श्रीयुतश्च केचिल्नानावर्णा वरपताका: ॥ १०३ ॥ 


आधोषनित सम परे व्यागमहों ईदशः कुतो5स्ति । 
कुच॑न्ति सम महतीं केचित्पनरूत्तमां पूजानू ॥ १०२ ॥ 


नानचित्रेजृत्तेदंण्डकबद्धो रुगीतिकाथे श्र ! 
जिनगुणमणिरमणैस्तुष्टुवुरन्ये: स्तुतिसहस्नरे: ॥ १०३ ४ 
पटहैलंटहै मंटहैरुत्कटमुऊ॒टो रुविकटपूटठिठरा: । 

भूत्ता नर्चनवित्ता इतो3मुतश्रिनत्रमानृत्यन्‌ू ॥ १०४ ॥ 


देशे देशे कुहचित्तस्वुरुनारदवरोरुगन्धर्वा: । 
यीणावचवबंशैदिंदिवु: गीत: सदेवीका: ॥ १०४ ॥ 


अन्यन्न गीतवाद्यस्तुतिनाटकतुर्ययोगपरितुष्टा: । 
मुसुचुश्च साधुकारान्योक्तन्‌ प्रति पूजयन्तस्तान्‌ ॥ ३०६ ॥ 


शुवं प्रसेव्यमानः सुरनरसंघेः पराद्धिनियंत्य । 
आपस्स पुरोद्यानं नन्दनमिव सुन्दरमतीन्द्गरः ॥ १०७ ॥ 


तस्यैकदेशभागे सोपानादवततार शिविकायाः । 
तोष्ट्यमान इन्द्रैंदिव इच पूर्णेन्दुरवनितरूम्‌ ॥ १०८ ध 
शक्राज्ञया च तस्यौ युगपच्छब्दो महांस्ततस्तश्र | 
भ्रगवानपि पूर्वंसुखः सिद्धेम्य:ः पूर्वेमनिनस्य ॥ १०९ 
कटिसूश्ककटकाहुदत्तिरीटवरहारकुण्डलादीनि । 
स्यक्त्वा च वाससी अपि कृत्वा पल्‍्यक्लमवनितले ॥ ११० ४ 


दोभ्यां पश्चप्राहं लुन्चित्वा कुश्चिताश्चितसुकेशान्‌ । 
देग्वाससीं स दीक्षां राजसदस्नरेण जग्नाह ॥ १११३ ॥ 
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छोड़ा और किन्हींने उन्हें गगनाड़णमें यत्र-यत्र बिखेर दिया 
॥१००॥ वहाँ अभ्निक्ुमार देवोंने कालागुरु चन्दनका अति सुगंधित 
धूप जलाना प्रारम्भ किया, तथा कुछ देबोंने शोभायुक्त नाना रंगोंकी 
पताकाएँ उठा रखी थीं। कुछ लोग जोरदार शब्दोंमें कह रहे थे 
कि “इससे बड़ा और क्‍या त्याग हो सकता हे? और कोई उत्तम 
पूजा करते थे ॥ १०१-१०२ ॥ अन्य देवगण नाना चित्रा- 
स्मक तथा दण्ढक, गीतिका आदि छन्दोंसे तथा अनेक जिन- 
गुणोंका कीत॑न करनेवाले स्तोत्रोंसे भगवानकी स्तुति कर रहें थे 
॥ १०३॥ विचित्र प्रकारके बाजे हाथमें लेकर, ऊँचे मुकुट ओर 
विचित्र नासिकावाले नतेनमें चतुर मतगण यहाँ-बहाँ विचित्र नाच 
कर रहे थे ॥ १०४ || 

कहीं पर तुम्वरु, नारद ओर उत्कृष्ट जंघावाले गन्धवेदेव यहाँ: 
वहाँ चीणा, बाँसुरी आदि हाथमें लेकर गाते हुए अपनी देषियों 
के साथ नाचने लगे ॥१०५॥ अन्यत्र गीत, वाद्य, स्तुति, नाटक, 
इन चारों के योगसे संतुष्ट हुए दूसरे देव उनका सत्कार करते हुए 
श्रयोक्ताओंके प्रति चारों ओर साधुकार शब्द कहने लगे ॥ १०६॥ 

इस प्रकार देवों और मनुष्योंके द्वारा पूजे गये भगवान्‌ 
नगरस निकले, तथा नन्‍्दनवनके समान सहरसताम्न वनमें आकर 
पहुँचे । वहाँ एक वृक्षके किनारे इन्द्रोंसे प्राथित भगवान्‌ पालकीसे 
सीढ़ियों-द्वारा उतरे माना कि आकाशसे पूर्ण चन्द्रमा प्रथिबीतल 
पर उतर रहा दो ॥| १०७-१०८ | फिर इन्द्रकी आज्ञासे जयघोषका 
सहान्‌ शब्द हुआ ओर भगवान्‌ “नमः सिद्ध॑भ्यः? कहते हुए 
पृर्षंमुख स्थित हुए। वहाँ भगवानन करघनो, कटक, केयूर, मुकुट, 
द्वार ओर कुण्डलादि तथा वद्न भी ध्याग दिये तथा प्रथिबोपर 
पयकासन लगाकर बैठ गये ॥ १०६-११०॥ फिर भगवानने 
अपने घुघराले बालोंका पंचमुष्टिसे उपाटकर हजार राजाश्रोंके 
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आदाय च जिनकेशानिन्द्रो रजमयपटलकेउभ्यच्य । 
भकक्‍त्या नीत्वा त्वरया पश्चमजलधों सम निद्धाति ॥ ११२ ७४ 


पोडशसहखगणदेवसेवितां राजराजतां त्यक्त्वा । 
निःसद्ज केवलाड श्वतुर्थक संयमे तस्थौं ॥ ११३ ॥ 


सविलासहावलीलामनर्गलां स्नेहमोह पुरुषरेखाम्‌ । 
नारीवारीं भित्वा तपोवनमगात्पुरुपहस्ती ॥ ११४ ॥ 


पुन्नकलत्रस्नेहायसबद्धस्तब्धलछुब्धदुइछेयम्‌ । 
गृहवासपञ्षरमरं भइकत्वा प्रजयाम जिनसिहः ॥ ११७ ४ 


विलसत्सागरवसनां बेलाकाब्लीकलापमणिमालाम्‌ । 
विजयाधंहारशोभां गज्ञासिन्धूत्तरासज्ञामू ॥ ११६ ॥ 


पर्वतचारूरुकुचां हिमवद्विरिकूटदीप्तमुकुटधराम्‌ । 
उद्यानरोमराजि आमाकरपचनविभूपाम्‌ ॥ ११७ ॥ 
प्रमुदितपु रवरवदनां नित्योस्सवपर्वंगवितसुवाणीम्‌ । 
तत्याजावनिवनितां धीरों वनितामिव सदोषाम्‌ ॥ ११८ ॥ 


एवं सगवति शान्तावपराद्ठे पष्ठभक्तनियसेन । 
अक्रायुधेन साहू संयमराज्ये स्थित समुनो ॥ ११५ ॥ 


अभिनिष्क्रमणे पूजा कृत्वा नुत्वा जिन॑ स्तुतिशतैश्व । 
कृत्वा प्रादक्षिण्यं जम्मुरदेवा: स्वलोकेम्य: ॥ १२० ॥ 
नारायगोडपि पित्तरं सवाष्पनयनः प्रवन्य समुर्निच | 
पृतनानिधिरणावूतों व्यावृत्य प्राविशत्स्वपुरम ॥ १२१ ॥ 


सुरनरपरिषन्मुक्तो मुक्तिसुखस्थो बभौ चतुर्शानी । 
अश्वघनविप्रमुक्तः शशाहू इव समग्रहों भगवान्‌ ॥ १२२ ४ 
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साथ दिगम्बरी दीक्षा ले ली । इन्द्रने भगवानके केशोंको एक रत्ञके 
पिटारेमें रखा ओर उनकी पूजा की । तदनन्तर भक्तिपूबक शीघ्र ही 
ले जाकर श्वीरसागरमें क्षेप दिया।१११-११२॥ भगवान्‌ १६ 
हजार गण देवताओंसे सेवित उस चक्रवर्ती पदकों छोड़कर तथा 
सब परिग्रह छोड़ चौथे संयममें प्रतिष्ठित हो गये | थे पुरुष-हस्ती, 
हावभाव लीलामयी, उद्धत तथा स्नेह, मोह और पुरुष रेखावाली, 
नारीरूपी बारीको भेदनकर तपोपनमें आ गये ।| ११३-११४ ॥ वे 
जिनसिंह पुत्र स्ली आदि स्नेहरूपी लोहेसे बने हुए निश्चल लोभ- 
कारक ओर दुश्छेद्य गृहवासरूपी पिंजरको तोड़कर शीघ्र दी बाहर 
चले आये ।। ११५॥ उन घीर भ्गवानने शोभायमान सागर रूपी 
बखवाली, वेलारूपी मणिमालायुक्त करधनीवाली, विजयाद. 
पर्वेतरूपी हारसे सुशोभित, गंगा सिन्धु रूपी साड़ी पहने हुए, 
पर्वेत रूपी मनोहर कुचोंबाली, हिमवान्‌ पर्वेतके क्ूट रूपी 
चमकीलें मुकुटोंबाली, उद्यान रूपी रोमराजिवाली, ग्राम, आकर 
ओर पत्तन रूपी भूषणवाली, हूर्पेयुक्त नगररूपी मुखबाली 
तथा निरन्तर होनेबाले उत्सव पर आदिरूपी शब्दोंबाली 
ऐसी प्रथियी रूपी वनिताकों सदोष खत्री के समान छोड़ दिया 
था।॥ ११६-११८॥ इस प्रकार भगवान्‌ शान्तिनाथ दिनके दुसरे 
भागमं पछ्ठोपवास ले अपने भाई चक्रायुध तथा अन्य मुनियोंक्े 
साथ संयम रूपी राज्यमें स्थित हो गये॥ ११६॥ इस समय 
देवोंने भगवानके दीक्षाकल्याणककी सैकड़ों स्तुतियोंसे पूजा की 
तथा नमस्कार प्रदक्षिणा कर अपने-अपने स्थान चले गये 
॥ १२० ॥ भगवषानका पुत्र नारायण भी सजल नेत्र हो, भगवान्‌ 
ओर मुनियोंकी वन्दना कर अपनी सेना, निधि ओर रत्नों सहित 
अपने नगर वापिस लौट आया ॥ १२१॥ चार ज्ञानोंके धारक वे 
भगवान्‌ देव ओर मनुष्योंकी भीड़से मुक्त हो, मुक्ति सुखका 
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संयमराज्यसुकोशं कोष्ठागारं व शासनस्योरु । 
भाण्डागारमतद्ष्य महानसं प्रतिग्रह यश्यध ॥ १२३ # 


यस्मिन्‌ झुद्धे छुद्वो यमसंयमभावनासु भवति यतिः । 
गोचरमार्गणं तस्प्रविवत्तयिषु: समुग्येमे ॥ १२४ ॥ 


शक्तो प्यनशनयोगान्‌ सोडुमुरून्‌ धर्मंसंस्थितये । 
अपरेधरमरपूज्यों विचक्रमे मंदरपुराय ॥ १२५ ॥ 


निचितेभनरतुरद्गं प्राकाराद्टालकोच्छूयणतुड्रम्‌ । 
उद्गतगोप्रश्य्ञ शरदूघनेः कृतपरिष्वद्ञस्‌ ॥ १२६ ॥ 


प्रछुमिताणंबधोप॑ चित्रप्रासादकेतुसस्भूषम्‌ । 
रिंपुसेना जयशोष॑ महिमोत्सवनित्यपरितोषम्‌ ॥ १२७ ॥ 


गजमदसुस्थितरथ्यं कृतबलियुष्यद्द्वरिफयणपश्यम्‌ । 
पौरं तत्सौन्द॒य कविजनैरवापि यदकथ्यस्‌ ॥ १२८ ॥ 


तत्प्रविवेश पुरवरं सुराचितों सुनिसहस्रपरिवारः । 
नागरजनेन भकक्‍त्या स्तूयमानो5स्नलिकरेण ॥ ६२९ ॥ 


श्रत्वा तृपः सुमित्रो जिनागमं सादरो3थ सकलत्र: । 
तुष्टो5न्न लब्धपात्रो निरित्य गेहात्कृतपत्रिन्नः ॥ १३० 0 


राजाइुणे जिनेन्द्र रृष्[ सयति स्थितं नरेन्द्रेन्द्रम्‌ । 
शीलबतगुणचन्द्रं खादिव सज्ज्योतिषं चन्द्रम्‌ ॥ १३१ ॥ 


संग ] शान्तिनाथचरित श्द 


अनुभव करते हुए ऐसे माल्म पड़ते थे मानो बादलोंसे मुक्त ग्रह 
नक्षत्र सहित पूर्ण चन्द्र ही विराजमान हो ॥ १२२॥ उनका 
संयमराज्य ही सुकोश था, शासन की श्रष्ठता ही कोष्ठागार था, 
कभी नहीं छीजनेवाला भाण्डागार था और प्रतिग्रहवृत्ति ही 
महानस था॥ १२३॥ 

जिस मार्गके शुद्ध होने पर यति, यम, संयम ओर भावनाओं में 
शुद्ध होता हे उस आहार मार्गको प्रवर्तन करनेमें भगवानने उद्योग 
किया | यद्यपि भगवान्‌ बहुत काल तक अनशन कर सकते थे तो 
भी धर्म मर्यादा चलानेके लिए देवोंसे पूजनीय वे दो दिन के 
बाद पारणाके लिए मन्द्रपुर नगरक्षी ओर चल पड़े ॥१२४-१२५॥ 

बह नगर हाथी, मनुष्य तथा घोड़ोंसे भरा था। वहाँ बड़े ऊँचे 
परकोटे तथा अट्टवालिकाएँ थीं। नगरके प्रधान द्रबाजोंके अंग 
इतने ऊँचे थे मानो वे शरत्कालीन मेधोंका आलिंगन कर रहे हों 
॥ १२६।॥। वह नगर कछुब्ध समुद्रके समान शब्दपू्ण था, 
तथा अनेक रज्ञ-विरज्ञी महलोंकी पताकाञओ्ओोंसे सुशोभित था, | 
और वह शरज्रुसेनाक मदकों शोषण करनेबाला तथा अनेक 
महिमापूण उत्सवोंसे भरा हुआ था। वहाँकी गलियाँ गजमदसे 
समतल हो गई थीं तथा वहाँके मार्ग पूजाकी सामग्रीसे पुष्ट हुए 
भोरोंसे भरे हुए थे, इस तरह वह नगर इतना सुन्दर था कि कबि- 
योंके ब्णनसे भी परे था ॥ १२७-१२८॥ उस नगरमें देवोंसे 
पूज्य उन जिनेन्द्रने एक हजार मुनियोंके साथ प्रवेश किया। नगर- 
वासी समस्त जनताने हाथ जोड़कर भक्तिपूवेक उन्हें नमस्कार 
किया ॥ १२६॥ नगरमें भगवानको आया हुआ सुन वहाँका 
राजा सुमित्र अपनी पत्षीसहित हाथमें पात्र ले कर और पवित्र 
ब तुष्ठ हो घरसे आदर सहित निकला।॥ १३० ॥ मुनियोंके साथ. 
राजाड़णमें खड़े हुए शील, त्रत, ओर गुणोंमें श्रेष्ठ वे जिनराज 
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अक्रे जिने सदारः श्रिःप्रदक्षिणं प्रलम्बवरहारः । 
प्रविकसितवदनचन्द्रों मेर॒ुमिव ज्योतिषामिन्द्रः ॥ १३२ ॥ 


क्षिप्राकुद्चितजाजुमंहीतले न्यस्तदक्षिणसुजानुः । 
जिनपादयोरफ्तन्मस्वकविन्यस्तपुटः & १३३ 0 


उत्थायाउएच्छय सुख प्रवन्ध दशेषानृषींश्व विनयेन । 
ज्ञाव्वा वेागमनं धन्योउ्यास्मीति परिशुद्धः ॥ १३४७ ॥ 


द्वाश्निशदुद्गमोत्पादवर्जितं दोषदशकपरिहीणम्‌ । 
नवकोटिप्रविशुद्धं चतुदंशमलब्यपेतञ्लञ ॥ $३०५ ॥ 


आदाय परमपात्रे परमापन्न॑ प्रमभावशुद्धियुतः । 
परमषि प्रतिलेसे परमपदेप्सु: परमभकक्‍त्या ॥ १३२६ ॥ 


तत्समयेउत्र बभुवुः पद्माश्वयाणि युगपद़ाकाशे । 
दानमहो दानमहों पाश्ने दचमिति सुरघोषः ॥ १३७ ४& 


आपूर्णमम्बरमरं विजुधगणे: साधु साध्विति नुवन्विः । 
नेदुदुन्दुभयो 5 भुद्दन्घोदकपुष्पबृष्टिश्व ॥ १३८ ॥ 


तपनीयरजतमूर्तिवंसुधाश सर्वरतचितशोभा । 
अपतहिवो5तिमहती वसुधामापे पुरयन्तीव ॥ १३९ ॥ 


आश्रयमनन्‍्यदेक॑ सक्दानीत॑ जिनस्य यक्तनश्न । 
यदि भ्रन्‍्जीरन्‌ कोव्यस्ततो5पि निष्ठों ययौ नैव ॥ १४० ॥ 


यात्रामात्रां सिक्षां तप्ताजुनपिण्डबत्‌ समादाय । 
अभ्यचितो जिनेन्द्रो निरगास्चनगरान्नरसुरेन्द्रे: ॥ १४१ ॥ 


सग ] शान्तिनाथचरित श्६१ 


ऐसे माल्म पड़ते थे मानो आकाशमें नक्षत्र ब ताराओंसे घिरा 
हुआ चन्द्रमा हो। उन्हें देखकर राजा सुमित्रने अपनी पत्नी 
सहित भगवानकी तीन प्रदक्षिणा की। सुन्दर हारसे सुशोभित 
ओर विकसित मुखचन्द्रवाला वह राजा प्रदक्षिणा करता हुआ 
ऐसा मात्यम पढ़ता था जैसे सुमेरुकी ग्रदक्षिणा करता हुआ 
ज्योतिषी देवोंका इन्द्र ही हो ॥ १३१-१३२ ॥ उसने अपने 
एक घुटनेकी आकुंचित कर और दादने घुटने को जमीन पर 
टेककर सिरपर हाथ लगा भगवानके दोनों चरणोंमें प्रणाम किया। 
फिर उठकर उनसे विनयपूर्वेक सब कुशल पूछी। और शेष ऋषि- 
योंको विनयपूर्वक नमस्कार किया। भगवानकों पारणाके लिए 
आया हुआ जानकर वह अपनेको धन्य मानने लगा । उसने ३२ 
उद्गम उत्पाद व १० दोषोंसे रहित, तथा १४ दोप रहित और 
नवकोटि परिशुद्ध उत्तम आहारको उत्कृष्ट पातन्नमें लेकर उत्तम 
भावोंसे मोक्ष प्रगतिकी इच्छासे उन महान्‌ ऋषि शान्तिनाथको 
परम भक्तिसे दिया ॥ १३३-१३२६।॥। 

उसी समय वहाँ पर पाँच आश्चर्य हुए और साथ दी 
आकाशमें देवताओंने अहो दान, अहो दान, दान योग्य पात्नमें 
दिया गया है? इस प्रकार जयधोष किया। आकाश साघु साधु 
कहनेषाले देवगणोंसे भर गया, दुन्दुभि बाजे बजने लगे तथा 
गन्धोदककी वृष्टि होने लगी ॥ १३७-१३८ ॥ वहाँ आकाशसे 
सुबखें चाँदी तथा रत्न आदि धनकी बहुत बड़ी वृष्टि हो रही थी 
मानों वह प्रथिवीको भर रही दो | वहाँ सबसे बड़े आश्रर्यकी वात 
यह थी कि जिस घरमें भगवानने आहार किया था उस घरमें 
यदि करोड़ों व्यक्ति भी भोजन करते तो भी आहार समाप्त 
न होता ॥ १३६-१४० ॥ भगवानने शरीरयान्ना चलाने योग्य 
तप्त अर्जुन पिण्डके समान थोड़ा आहार लिया। बादमें नरेन्द्र 
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राजा5पि सदारोउशन्र स्यक्वा मानुपीमनुबभूव । 
देवत्वमाप्तवानिष दिव्यां संप्राप्य सुरपुजाम्‌ ॥ १४२ ॥ 


भगवानपि तप उग्र॑ सम्यक्कुवश्नभिमनहेश्रिय्रे: । 
प्रविहत्य षोडशाब्दान्‌ रविसिंहपराक्रमोद्योग: ॥ १४३ ॥ 


नन्दिद्ुमस्य मूले स्वपुरोद्याने3न्यदा पराह्ेड्थ । 


क्षपकश्रेण्याउरूढो ध्यायन्‌ ध्यानोत्त मं शुक्रम्‌ ॥ १४४७ ४ 


मोहादि ब्रिषष्टि कर्मप्रकृति क्षणेन विनिहत्य । 
कैवल्यं चाहेन्त्यंप्रापज्जगदुत्तमं युगपत्‌ ॥ १४५ ॥ 


विज्ुधालयेषु सहसा चकमिपिरे विष्टराणि देवेशाम्‌ | 
ज्ञात्वाउवधिना देवा ज्ञानोत्पत्ति जिनेन्द्रस्य ॥ १७६ ॥ 


नानानीका नैके चतुलिकायाः सुराः सदेवीकाः । 
आगम्या5रं दद्छुस्तपोविमुति तथा जैनीम्‌ ॥ १४७ ७ 


चैस्यतरुदेवदुन्दुभिसिहासनचामरातपतन्नाणि । 


योजनघोषो भामण्डलं कुसुमदृष्टिरित्यष्टी ॥ १४८ ॥ 


अखश्वगजबृपाग्बुजाम्बरहरिगरुडेन्द्रध्वजा विरेजुश्र । 
सच्छत्ना: सपताका इन्द्राधाशासु देवकृता; ॥ १४९ 0 


दृष्ठेन्दा: शान्तीशं प्रदक्षिणं न्रि:परीत्य वन्दित्वा । 
नुनुब॒ुः स्तुतिकोटिमिः ग्रद्धाअलय: पुरः स्थित्वा ॥१७५०॥ 


रागो द्वेषो मोहस्विमिरेतैखिभ्ुुवनं जितं कृत्स्वम्‌ । 
ते यज़्तितास्व्वयातस्नेलोक्येशो नमस्तुम्यस्‌ ॥ १५१ ॥ 


सगे ) शान्तिनायचरित श्ष्ड 


ओर इन्द्रसे पूजित हो वे भगवान्‌ नगरसे विहार कर गये। राजा 
सुमित्र भी अपनी पत्नी सहित देवताशओं द्वारा पूजा गया और 
इस मानुषी विभूतिको छोड़ देवताओं जैसी विभूति भोगने 


लगा ॥ १४१--१४२॥ [ 
भगवानने नाना प्रकारके अभिम्रद्दोंके साथ उग्र तप करना प्रारंभ 


किया और इस प्रकार सूथे और सिंहके समान पराक्रमबाले उन 
भगवानने छुझ्मस्थ अबस्थामें सोलह वर्ष बिताये। एक समय 
व भगवान्‌ नन्दि वृक्तके नीचे अपने ही नगरके बगीचेमें बैठे थ। 
उस समय वे क्षपकश्रेणी पर आरूढ़ हुए और उन्नत शुक्कध्यानका 
चिंतबन करने लगे। तब उन्होंने मोहनीय आदि ६३ प्रकृृतियोंका 
क्षण भरमें नष्ट कर दिया। इससे उन्हें. केवलज्ञानके साथ ही साथ 
अहेन्त पद प्राप्त हुआ ॥१४३-१४८॥ उसी समय स्वगमें देवेन्द्रोंके 
सिंहासन कॉँपने लगे। उन्होंने अपने अवधिज्ञानसे भगवानकी केवल- 
ज्ञानोत्पक्ति जानी। फिर चारों प्रकारके देव देवांगनाओं ओर 
अनेक प्रकारकी सेना सहित बहाँ आये और भगवानकी तपो- 
विभूति देखने लगे ॥ १४६-१४७ | 

भगवानके समवशरणमें अशोकबृत्त, देवदुन्दुसभि, सिंहासन, 
चामर, इवेनछत्न, एक योजन तक ध्वनि, भामण्डल तथा पुष्पदृष्टि ये 
आठ प्रातिहार्य थे। १४८॥ पूर्व आदि दिशाओंमें अश्व, हाथी, 
वृषभ, कमल, अग्वर, सिंह, गरुड़ और इन्द्रसे चिह्नित छ॒न्न सहित 
देवकृत ध्वजाएँ यहाँ वहाँ फहरा रहीं थी॥ १४६ ॥ इन्द्रोंन इस 
प्रकारकी शोभासे युक्त भगवानको देख तीन प्रदक्षिणाएँ दीं तथा 
सामने खड़े होकर हाथ जोड़ करोड़ों स्तुतियोंसे भगवानकी स्तुति 
करने लगे ॥ १४० ॥ 

हे भगवन ! यह पूरा संसार राग, हंए और मोह इन तीनसे 
जीता गया है और आपने इन तीनोंको जीत लिया है इस- 
लिए आप त्रिलोकपति हैं, आपको नमस्कार हो ॥ १५१॥ 
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स्तुत्वेन्द्रा जिनशान्ति पुनश्र कृत्वा प्रदक्षिणं भक्‍तया। 
डचिते स्वे स्वे स्थाने जिनान्तिके ते न्यसींदश्व ॥ १७५२ ४ 


दृष्ठा देवागसन श्र॒त्वाउहेन्त्य॑ पितुश्॒ भक्‍त्याआसौ । 
कुरुपतिरु रुसेनामभि: समवशरणमागतस्त्वरया ॥ १४५३ ॥ 
विदुधमनोनिकृत्ते त्रिलोकरज्े सुमहत्सुखच्छाये । 

भगवन्तं चन्दित्वा प्रदक्षिणीकृत्य चासिष्ट #॥ १७५७४ ॥ 
चक्रायुधादयः षटस्रिंशत्‌ गणघराश्र पूर्वेधराणाम्‌ । 

संख्या शताष्टक॑ त्रिसहस्त्रं परमावधिबोधानाम्‌ ॥ १७७ ४ 


अष्टशतचत्वारिंशद शशतथुत च शिक्षकसंख्या । 
स्पात्केवलबोधानां चतुःसहर्स्ं च परिमाणम्‌ ॥ १५६ ॥ 


पड्गुणितैकसहर्लस परिमाणं विक्रियद्धिमुनिपानाम्‌ । 
इृत्पयेयबोधानां मान दशहातं चतु्युणस्‌ ॥| ३५७ ॥ 
द्विसहस्ल॑ चतुराहतशतयुक्‍त बादिनां च परिमाणम्‌ । 
सर्दे सुनयः पष्टिसहर्स द्विसहखयुकत स्थुः ॥ ३७८ ॥ 
चष्टिसहर्त्र त्रिशतं हरिषेणायायिकाश्र संप्रोक्ताः । 
सुरकीत््यादिश्नावकसंख्यानां द्वियुणितं लक्षम्‌ ॥ १५९ ॥ 


अहंहास्यादीनां गुणरणाभरणभूषितानां च । 
लक्षचतुष्क॑ भोक्‍तं परिमार्ण श्रावकीणां च ॥ १६० ॥ 


मुनिगणगणेन्द्रपाथिवसुरेन्द्रसंशयतमांसि जिनसूय्य: । 
चिक्षेप ज्ानांशुभिजेंगत इव तमः सहस्रांझु: ॥ १६१ ॥ 


अज्ञानधर्ं तप्तानाप्याययति सम शान्तिजिनचन्द्रः | 
ज्ञानाम्तवरकिरणैस्तप्तानिव चन्द्रमा: स्वकरै। ।। १६२ ॥ 


खर्ग ] शान्तिनाथचरित श्ष्ध 


इस प्रकार इन्द्रोंने भगवानकी स्तुति की और फिर भक्तिपूर्वक प्रदक्षिणा 
कर जिन भगवानके समीप अपने अपने योग्य स्थानपर बैठ गये॥ १५२॥ 

भगवानका पुत्र नारायण देवोंका आगमन देख तथा अपने 
पिताकों अ्हन्तपद प्राप्त हुआ है यद्द सुन एक विशाल सेना सहित 
शीघ्र ही समवशरणमें आया ॥ १४५३ ॥ ओर देवताश्रों द्वारा रचे 
गये तीन लोकके रंग-स्थल रूप उस समवशरणमें विशाल ओर 
सुखदायक छायामें बैठे हुए भगवानकी वन्दना तथा प्रदक्तिणा कर 
बैठ गया ॥ १४४ ॥ भगवानके समवशरणमें चक्रायुथ आदि ३६ 
गशधर थे। ग्यारह अज्ज ओर चौदह पूर्वके पाठी श्रुतकेवली ८०० थे । 
अवधिज्ञानी मुनि तीन सदस्त थे । ध्यान और अध्ययनमें लगे हुए 
शिक्षकोंकी संख्या इकतालीस हजार आठ सौ थी, तथा केबल- 
ज्ञानियोंकी संख्या चार हजार थी ॥ १५५-१५६॥ विक्रिया- 
ऋद्धिधारी मुनि छह हजार थे तथा मन्ःपर्ययज्ञानियोंकी संख्या 
चार हजार थी । बादी मुनियोंकी संख्या दो हजार चार सी थी। 
इस प्रकार सब मुनियोंकी संख्या वासठ हजार थी ॥१५७॥ हरिषेया 
आदि साठ हजार तीन सौ आयरयिकाएँ थीं तथा सुरकीर्ति आदि दो 
लाख श्रावक भगवानके चरण-कमलोंकी पूजा करते थे । सम्यग्दशेन 
ओर शीलब्रतादि गुणरूपी रत्नाभरणोंसे भूषित अहेद्दासी आदि 
चार लाख श्राविकाएँ उस समवशरणमें थीं।। १४८-१६० ॥ 

उन जिन रूपी सूयने अपनी ज्ञान रूपी किरणोंसे मुनियों, 
गणघरों, राजाओं और देवेन्द्रों आदिके सन्देह रूपी अन्धकारको 
टीक बेसे ही नष्ट किया जैसे कि सहस्त किरणवाला सूथ संसारके 
अन्धकारको नष्ट करता है ॥१६१॥ उन शान्ति जिनेन्द्रने अज्ञान- 
रूपी घाम ( धूप ) से पीड़ित संसारी ग्राणियोंको ज्ञानाम्ृत रूपी 
उत्कृष्ट किरणोंसे ऐसे शान्त कर दिया जैसे सूर्यकी किरणोंसे तप्त 
जीबोंको चन्द्रमा अपनी किरणोंसे शान्त कर देता है ॥। १६२ |) 


*६६६ 


पुराणसारसं ग्रह [घट 
घधर्मकधास्भो5वर्षजिनमेघो दुःखसूयतप्ताय । 
लोकाया5स्भो मेघो रवितप्तायेव निरपेक्ष: ॥ १६३ # 


पल्चाघिकानि विंशतिमब्दसहख्राणि पोड्शोनानि । 
विजहार मध्यदेशान्‌ भगवाज्निस्तारयन्‌ भव्यान्‌ ॥ १६४ ॥# 


मासायुःपरिशेषे सम्मेदं पर्चेतं समारुझ । 
व्युद्धाटितकरयुगलो योगी शुद्धान्ति्क ध्यायन्‌ ॥ १६७ ॥ 


नवभि: दातैयतीनां निह्व॑न्द्रानां चतुःप्रकृतिनाशे । 
मोक्ष स पूर्वरात्रे प्रापत्परमं पद॑ सिद्ध: ॥ १६६ ! 


परिनिदृचे जिनेन्द्रे देवा आगम्य सेन्द्रकास्तस्य । 
दिव्याप्मिगन्धमालये: शरीरमहिमां प्रचक्रस्ते ॥ १६७ ॥ 


स्वर्गावतरणकादिषु कल्याणकमझुलेपु विज्ञेयम्‌ । 
नक्षत्र च भरण्यो निर्वाणान्तेषु सर्चेचु ॥ १६८ ॥ 


विद्याधरेन्द्रबलदेवामरदेवेन्द्रचक्रबत्तित्वम्‌ । 
आहंन्स्‍्यं च प्राप्त वन्‍्दे शान्ति जगच्छान्तिस्‌ ॥ १६५९ ४७ 


अधिराजाउमरकेशवबिद्याधरराजताइमिन्द्वत्वम्‌ । 
प्राप्त 3 गणधरत्वं बन्दे चक्रायुथं भक्‍त्या ॥ १७० ॥ 


स्थानानि यानि दिवि भुवि परमाण्यनुभूय सुरनराणाम्‌ । 
प्राप्ती चान्ते मोक्ष वन्दे5हंद्रणघरी शिरसा ॥ ३७१ ॥ 


एवं भकक्‍त्या लुतो द्वादशभवनामकीतंनेन सया । 
दिशतु स मे सहुरय च शान्तिभेगवान्‌ परमशान्तिम्‌ ॥३७२॥ 


- इति श्रीशान्तिचरिते अर्थाख्यानसंग्रदे अ्ार्यात्रद्धे दामनन्याचायेस्य 


कृतौ भगवक्षिवाणगमनों नाम षरष्ठ: सर्गः समाप्त: || ६ ॥ 


सगे ] शान्तिनाथचरित १६७ 


उन जिन रूपी मेघने दुःखरूपी सूर्यसे तप्त लोकके लिए बिना किसी 
अपेन्ञाके धर्मकथा रूपी जल वृष्टि की जैसे कि सूर्यसे तप्त प्राशियों 
को बिना किसी अपेक्षाके मेष जल बरसाता है ॥ १६३ ॥॥ 
भगवान भव्य जीबोंको पार लगाते हुए सोलह बर्ष कम पच्चीस 
हजार वर्ष तक मध्यके अनेक देशोमें विहार किया और एक माहकी 


आयु शेष रहने पर सम्मेदशिखर पर आ विराजमान हुए तथा वहाँ 
कायोत्सर्ग आसनसे परमशुक्ल ध्यानमें लीन हो गये ॥॥१६४-९६५॥। 


फिर ज्येष्ठ कृष्णा चतुदंशीकों राजञ्िके पहिले प्रहरमें शेष चार 
अधातिया कर्मोक्नो नष्ट कर नव सो केवली मुनियोंके साथ मोक्ष 
पभारे ॥१६६॥ सगवानकऊे मोक्ष चले जानेपर इन्द्रों सहित देवगण बहाँ 
आये और उन्होंने दिव्य अभिसे तथा सुगन्धित पदार्थों और मालाओं 
से भगवावका अन्तिम संस्कार किया ॥॥१६७। मगवानके स्वर्गावत- 


रणसे लेकर निर्बाशकल्याणक तक सभी कल्याणकोंमें भरणी नामका 
नक्षत्र था॥ ९६८ ॥ जिसभगधानने अपने पूर्व भवोंमें विद्याधरके 


राजा, बलदेव, इन्द्र तथा चक्रवर्ती पदके साथ अहेन्त पद पाया ऐसे 
जगतका शान्ति प्रदान करनेवाले शान्तिजिनको प्रणाम है ॥१६६॥ 

जिन्होंने पूबभबोंमें सम्राटपद, देव, नारायण, विद्याधरोंका 
राजा, इन्द्र तथा गणघरपद पाया उन चक्रायुद्धकी मैं भक्ति पूषक 
बन्दना करता हूँ । उन दोनों भाइयोंने देवों और मनुष्योंमें जो 
भी श्रेष्ठ पद व स्थान थे उन सबका सुख अनुभव किया और 
अन्तमें मोक्ष पधारे। में उन दोनों अर्हन्त और गणधरको 
शिरसे प्रणाम करता हूँ || १७०-१७१॥ 

इस प्रकार भगवानके मैंने बारह भवोंका वर्णन कर उनकी 
स्तुति की है। वे भगवान्‌ शान्ति मेरे लिए और संघके लिए 
परम शान्ति प्रदान करें ॥ १७२ ॥ 


इस भकार भ्रीदामनन्दी मुनिको कृति आर्यात्रद्ध शान्तिचरितमें निर्वाण- 
गमन नामका छठवाँ सग समाप्त हुआ । 


प्रशस्ति 


आाचायों दामनन्दी कुरुकुछतिकछके नित्यचित्ताभियुक्तो 
यो$र्थरूयानाभिदब्धां स्वरवनिचरितां सर्वसहुस्य शाल्त्ये 
आर्यावद्धामवोचन्नु तिमतुलूकथां श्िन्रशाखोप शाखां 

तस्मै देयाजिनः सवे परमपदगतं पादमूछे निकेतम्‌ ॥ १ ४ 


घड्सगांणां सड'ख्या पश्चायैकादशोचरशतानि । 
आयांणां परिमाणं विज्ञेयं शान्तिचरितेउस्मिन्‌ू ॥ २ ॥ 


ऋषद्धिप्राप्ता ऋषयो यतयस्तु कपायघातका शेयाः: । 
मुनयः प्रत्यक्षविदः शेषास्व्वनगारका क्या: ॥ हे ४ 


जो आचाय दामनन्दी कुरुवंशके तिलक भगवान्‌ शान्तिके 
सम्बन्धमें सदा ही एकराग्रचित्त हें और जिन्होंने सबे संघके कल्याणके 
लिए शान्तिनाथ भगवानके स्वर्ग और मूतलमें प्रचलित विशेष 
अर्थाख्यानकोी लिये हुए शाखाओं व उपशाखाशरोंसे युक्त विशाल 
कथाको आया छन्दोंमें नम्न भावसे कहा है। उन दामनन्दी 
आवचायको भगवान्‌ शान्ति जिन अपने चरणोंके समीप मोक्तमें 
स्थान देवें ॥ १॥ इस शान्तिचरितके इन छह सर्गोंमें ४११ आया 
छन्द हें ॥२॥ 

इस प्रसड्रमें यह कह देना चाहते हैं. कि निर्ेन्थ साधुओंमें 
ऋद्धिप्राप्त मुनि ऋषि कहलाते हैं, कषाय नष्ट करनेवाले मुनि यति 
कहलाते हैं, प्रत्यक्षज्ञानी साधु मुनि कहलाते हैं ओर शेष अनगार 
कहे जाते हैं ॥ ३ ॥ 


2ब५छ 0 हक 
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ज्ञानपीठके सांस्कृतिक प्रकाशन 


पं० सुमेरचन्द्र दिवाकर पं० नेमिचन्द्द जैन ज्योतिषाचार्थ 











महानन्ध [१] १२) केवलज्ञानप्रश्नचूड़ामणि ४) 
जैन शासन [ढि० सं०] ३) | १० के० भुजबली शास्त्री 
पं० फूलचन्द्र सिद्धान्तशासत्री | कन्नड प्रान्तीय ताडपन्नीय 
महाबन्घ [२] ११) प्रन्थसूची १३) 
महाबन्ध [३] ११) | शो हरिदामोदर बेलणकर 
सर्वाथसिद्धि १३) |. हभाष्य रक्षमंजूपा २) 
पं० महेन्द्रकुमार न्‍्यायाचारय | पं० शम्भुनाथ जिपाठी 
त्वार्थडृत्ति श्ब) नाममाला [सभाष्ययू ३७) 


सेव गजनाति प्रो० ए० चक्रवर्ती 
तत्त्वार्थशजवा्तिक [१] १२) समयसार [अंग्रेजी]. ८५) 


न्यायविनिश्व॒य विवरण । यिरुकुरल [वामिज्)। ५) 
[१] १५४) | औलो७ प्रफुछकुमार मोदी 





न्यायविनिश्चय विवरण | करलक्खण [द्वि० सं०] ॥॥) 
(२) १५) | श्री० सिश्षु घर्मरक्षित 

पं० पन्नालाऊछ जैन साहिस्याचायं |. जातकटकथा [पात्री]) . ६) 
आदिपुराण [भाग १] १०) । श्री० कामताप्रसाद जैन 
आदिपुराण [भाग २) १०) । हिन्दी जैनसाहित्यका 
उत्तरपुराण [भाग ३] १७०) संक्षित इतिहास. २॥०) 
धमशमम्युदय ३) | श्रीमती रमा जैन 

चं० हीरालाल शास्त्री, न्यायतीर्थ आधुनिक जैन कवि. ३॥॥) 
वसुनन्दि-भावकाचार ५) । पं० गुलाबचन्द्र ज्याकरणाचार्य 
जिनसहस्तनाम ४) पुराणसार-संग्रह [ १] २) 

पं० राजकुमार जैन साहित्याचार्य । पं० शोभाचन्द्र भारिल्ल 
मदनपराजय ८)।|  कुन्दकुन्दाचाय्यके तीन रत्न २) 
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ज्ञानपीठ के सुरुचिपूर्ण हिन्दी प्रकाशन 


श्री० बनारसीदास चतुर्वेदी '.._| श्री० लक्ष्मीशंकर व्यास 
हमारे आराध्य ३)! चोलुक्य कुमारपात्र ४) 
संस्मरण ३) | श्री० सम्पूर्णानन्द 
रेखाचित्र ४) हिन्दू विवाहमें कन्या- 





श्री० अयोध्याप्रसाद गोयलीय दानका स्थान १) 
शेरो-शायरी [द्वि० सं०] ८) | श्री० हरिवंशराय बच्चन 
शेरो-सुखन [पाँचॉभाग) २०) |. मिल्ननयामिनी [ गीत ] ४) 
गहरे पानी पैठ २॥) | भी० अनूप शर्मा 
जैन-जागरणके श्रग्रदूत. ४) वद्धमान [मिहाकाव्य) ६) 


श्री० वारेन्द्रकुमार एम० एु० 
श्री० कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर मुक्तिदृत [उपन्यास]... ५) 





आकाश के तारे: श्री० रामगोविन्द त्रिवेदी 
घसती के कूल. २) | वैदिक साहित्य कु ६) 
ज़िन्दगी बुसकराई ४) | श्री० नेमिचस्दर ज्योतिषाचार्य 
श्री० सुनि कान्तिसागर भारतीय ज्योतिष ६) 
खण्डहरों का वैभव ६) | श्री० नारायणप्रसाद जैन 
खोजकी पगर्ड डियाँ ४) |. शानगंगा [ सक्तियाँ) ६४६) 
डॉ० रामकुमार वर्मा | श्रीमती शान्ति एम० ए.० 
रजतरश्मि [नाटक] २॥) |. पञ्रप्रदीप [ गीत ] २) 
श्री० विष्णु प्रभाकर श्री० 'तन्मय' बुखारिया 
संघणके बाद [ कद्दानी | ३) मेरे बापू [ कविता] २॥) 
ओरी० राजेन्द्र यादव श्री० राजकुमार जैन साहित्याचार्य 
खेल-खिल्लौने [ कहानी ] २॥) अध्यात्म-पदावली. ४॥) 
श्री० मधचुकर श्री० बैजनाथर्सिह विनोद 
भारतीय विचारघारा. २) द्विवेदी-पत्रावली २॥) 
शक्री० रावी श्री० भगवतशरण उपाध्याय 
पहला कद्दानीिकार २॥) कालिदास का भारत [१] ४) 
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